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प्रवेश 





जव तक व्यक्ति को लगता है कि उसके प्रयोजन की सिद्धि स्त्री, पुत्र, धन 
या स्नेहीजनों से सम्भव हे, तव तक वह उनके पीष्ठे गतिशील रहता ह, लेकिन 
जव कोई मुमुष्ु आत्मसम्मुख होकर यह जान ही लेता हे कि उसकी अभीष्ट सिद्धि 
मात्र उसी के ही अधीन हे, तो आत्मा से भिनन जड़ पदार्थो के प्रति आसक्त-बुद्धि 
ओर यह गतानुगतिकता स्वत. ही सहजता से समाप्त हो जाती है ओर यीं से 
प्रारम्भ होती है आत्म-वोध ओर आध्यालिक मूर्तयो की विकास-यात्रा। 


अध्यात्म की इस यात्रा को चेतना की सहज-सर्वोच्च स्थिति तक पहुचाने के 
लिए तीन अमृतोपम मन्त्र है-सरलता, सहजता ओर सजगता । जीवन का हर 
कार्य, हर व्यवहार ओर हर भाव सरलता से परिपूर्ण हो । न केवल दूसरों के दारा 
की गई अच्छी-वुरी टिप्पणी मेँ वरन्‌ मन मेँ उठने वाले हर अच्छे-बुरे विचारो मे 
भी सहजता बरकरार रहे ओर अन्तिम, लेकिन दोनों सूत्रों का प्राण-तत््व सजगता 
हे, जिसका दीप अप्रमत्तता से आँ याम हमारी हर वृत्ति ओर प्रवृत्ति का हमें ज्ञान 
कराता रहे। 


प्रस्तुत ग्रन्थ सार रूप मे इन तीन महान आत्मोपयोगी मंत्रो को अपने में 
समेरे हए हे । सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ को जीवन मँ चरितार्थ करना ही प्रस्तुत ग्रन्थ 
का प्रेरक तत्व हे । अनुभव-सिद्ध ओर दिव्य चेतना के धनी पूज्य श्री चन्दप्रभ जी 


की विशिष्टता कं या जन सामान्य के प्रति करुणा ओर अनुग्रह-दृष्टि कि उन्होने 
जीवन-दर्शन ओर धर्म-दर्शन कौ इस तरह परिभाषित किया है कि मानो पानी के 
प्यासे को पीने के लिए अमृत मिल गया हो, पहारो को विश्राम के लिए वटवृक्ष 
हाथ लग गया हो । कायोत्सर्ग, लेश्यामंडल, गुणस्थान ओर अनुप्क्षा-विपश्यना जैसे 
गंभीर ओर गूढ विषयों कौ भी पूज्यश्री ने इतने सरल, सुबोध ओर हृदयग्राही भाषा 
मे प्रस्तुत किया है कि अंधेरी गुफर मे सूरज की किरण उतर आई हे । निश्चित सूप 
से उनकी यह महान लोककल्याणकारी दृष्टि वन्दनीय है। 


यह पुस्तक आपको धरती से उटाकर आकाश में रहे किसी स्वर्ग मँ ले जाने 
का वादा नहीं करती, किन्तु यदि इसे आत्-विकास ओर आत्मश्रेय के लक्षय के 
साथ पढ़ा जाए, मनन ओर अनुसरण का प्रयास किया जाए, तो धरती पर रहकर 
ही अपने अन्दर आकाश की विराट्ता, निर्लिप्ता, रिक्तता, निर्विकारता जर स्वर्ग 
से भी बढ़कर सुख ओर शांति कैसे अनुभव की जाए, इस प्रश्न का निःसन्देह 
सर्वोत्तम समाधान हे । लक्ष्य के साथ बलाया गया मात्र एक कदम ही, हम एक दिन 
मंजिल तक पहुचा देता है। 


बहुत हो चुकी कल्पना के आकाश मेँ मन के पंछी की अन्तहीन यात्रा, 
जिसका प्रारम्भ होता है सुख की मधुर इच्छा से ओर अन्त होता है दुःख के साध 
फिर किसी नई इच्छ की अन्तहीन यात्रा से । आइए, इन पंखोँ के जर्जर हो बिखर 
जाने से पहले हम एक प्रेमपूरित मधुर आमंत्रण स्वीकार कर ओर अपने पंखो 

को पसार एक उड़ान भरे मुक्ति के आकाश में। 
-तुपि 
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जीवन का लघय 


प्व के सारे प्रयत ओर पुरुषार्थ सुख की उपलव्थि ओर स्वतत्रता की प्राप्ति 
के लिए होते ह। मनुष्य चाहे अर्थ का पुरुषार्थ करे या काम का, उसका 
परिणाम वह केवल सुख ओर स्वतत्रता मेँ चाहता है। अर्थं के पुरुषार्थ सुख के 
साय दु.ख की परछाई भी लाते हँ ओर काम के पुरुषार्थं स्वतत्रता की आड मे 
परतत्रता के शिकार हये जाते है । 
उस सुख को सुख कैसे कँ जो दुख की वैसाखिर्यों पर खड़ा हो । वह 
स्वतंत्रता कैसी स्वतंत्रता है जो अंततः परतत्रता मे परिणित हो जाती हो । मनुष्य 
अर्थोपार्जन करता हे कि अर्थं के द्वारा जीवन के अन्य सार्थक सुख उपलब्ध हो 
सके, लेकिन क्या सचमुच एेसा हो पाता है? आपने देखा होगा अर्थं की आकाक्षा 
मे दौडते हुए अमीरों को, जिन्हे कैसे चिकित्सको के नियत्रण मे रहना पडता है। 
सुख के नाम पर रातो की नीद उड़ जाती हे। मन ओर मस्तिष्क सत्रास, तनाव 
ओर घुटन से भरा रहता हे । अगर वाकई अर्थं का पुरुषार्थं अत्िम दौर मे सुख 
हीदे पाता तो हमे कितना धन मिलेगा। बुद्ध तो राजकुमार रहे, महावीर भी 
राजपुत्र रहे, लेकिन हम जानते है, अर्थ ने उन्हे कोई सुख नर्ही दिया । ओर जो 
सुख अर्थ ने दिए, वे सब व्यर्थ हो गए ? ओर वे वास्तविक सुख की खोज मै चले 
गए । अगर अर्थं ही उन सुख देता होता, तो वे भी सिकदर की तरह विश्व-विजेता , 
बन कर अपार धन-संपत्ति अपने अधीन कर लेते। 


जीवन का लक्ष्य 


मनुष्य के जीवन मे धर्मं के पुरुषार्थं का उदय ही तब होता है जब उसे अर्थ 
की व्यर्थता महसूस होती है ! जिन क्षणो मे उसे अर्थं की निरर्थकता का बोध होता 
हे, तब एक नवीन अर्थ, एक नूतन दिशा ओर एक नव सोपान उपलब्ध हो जाता 
हे। अगर कोई धन-संपत्ि, पद-प्रतिष्ठा को ही सुख का मापदंड समञ्च रहा ह 
तो इसीलिए कि अभी वास्तविक आनन्द की कोर किरण उसके जीवन ये प्रविष्ट 
नहीं हो पाई हे । वह उरन्ही को सुखो के साधन समञ्जता रहता है । जो वयवित अपने 
जीवन को मात्र धनोपार्जन के लिए लगा देता हे, वह धन की दृष्टि से धनवान 
ह्यो जाता है, किन्तु शेष दृष्टि से कंगाल रह जाता है । उसके जीवन से परमाला 
निकल जाता है । धन के लिए जीने वाला व्यक्ति आत्मा से रहित हो जाता है। 
संसार चलाने के लिए आवश्यकतानुसार धनोपार्जन उचित है, लेकिन संग्रह की 
प्रवृत्ति खतरनाक हद तक बढ़ जाती है । अमीर व्यक्ति अपनी तिजोरी खोलता है 
ओर अपने धन का अवलोकन करता है तो मेँ कर्हूगा कि बैक का कैशियर्‌ भी 
तो यही काम करता है, पर वह जानता है कि यह धन मेरा नहीं है! उस धन 
के प्रति वह निरपेक्ष रहता है । वह धन के पास रहते हूए भी धन से निर्लिप्त होता 
हे। यह तो तुम भी जानते हो कि जितना धन एकत्रित किया है उसका उपभोग 
नहीं कर पओगे फिर भी तुम निरपेक्ष नहीं रह पते । तुम्हारा तो धन के साध 
ममत्व है, तादात्म्य है, रागात्मक अनु्ब॑ध है। 
मेने अर्थ को व्यर्थं होते देखा है! धन के शिखर पर विराजित लोगो को 
धूल-धूसरित होते भी देखा हे । कहा जाता हे कि सिंकदर विश्व-विजय के वाद 
अपनी मँ से मिलना चाहता था कि बीमार हो गया । चिकित्सकों ने भी जवाब दे 
दिया । आखिर सिकंदर ने ईक्टिरो से प्रार्थना की कि उसे इतना स्वस्थ कर्‌ दिया 
जाए कि चौबीस घंटे दिन-रात घुडसवारी कर वह अपनी मँ के पास पहुंच सकं। 
इसके बदले मे वह अपने वजन के बराबर स्वर्ण देने को तत्पर था । लेकिन वह 
मूर्ख यह नं जानता था कि सोने के बदले मे जीवन नहीं खरीदा जा सकता । स्वर्ण 
तो केवल संपत्ति है । इसके बदले जीवन नीं मिल सकता । क्ट ने कहा-"यह 
संभव न्ह हे । तुम्हारे वजन के बराबर स्वर्णं मिल जाने पर भी जीवन मे वृद्धि 
नहीं हो सकती ” तव सिंकदर ने आधा साप्राज्य देने की पेशकश की कि वारह घंटे 
का जीवन ही मिल जाए । तव ईाक्टरो ने बताया कि तुम शीघ्र ही मृल्यु कौ प्राप्त 
होगे ओर तुम्हे इस वात का अहसास होगा कि विश्व के सारे साम्राज्य से वट़कर्‌ 


उदिये परख पसार 
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हे अपने ही जीवन का मूल्य । तव सिकदर ने अपनी आत्मकथा मे लिखवाया कि 
विश्व-विनेता सिकंदर अपनी अकू सपत्ति से जीवन के कु पल भी न खरीद 
सका । वह विल्कुल खाली जा रहा है । हाथ पसारे । 


जिस अर्थं की व्यर्थता का वोध मृत्यु के क्षणो में हुआ काश । अगर वह पहले 
हो जाता तो सिकदर विश्व-विजेता नहीं आत्म-विजेता वन जाता । तव वह मीत 
से हारता नही, अपितु मृत्युजय होकर मुक्त आकाश का स्वामी हो जाता। 


अर्थ की आवश्यकता भी हे ओर सार्थकता भी, लेकिन जितनी सार्थकता है 
उतनी ही व्यर्थता भी हे । अर्थ जितने सुख देता है उतने ही दु ख भी देता है । लोग 
भूल जाते हे कि जिस वृक्ष से उन्हे छाया ओर शीतलता मिलती है, वह धूप के 
कारण ही पल्लवित ओर पोषित होता हे | मनुष्य कौनसा सुख चाहता है? महावीर 
ने कहा था इन्सान को अगर कैलाश-पर्वत जितना सोना या चादी भी दे दिया जाए, 
तव भी मनुष्य के मन कौ तृप्त नहीं किया जा सकता । यह जखर हौ सकता है 
कि अधिक धन से तुम गलत रास्तो की यात्रा करने लग जाञ । इसलिए इतना 
ही कमाओ कि तुम्हारी नैतिकता सुरक्षित रह सके, जीवन-सचालन की व्यवस्था 
हो सके । जीवन में आपदा-विपदा की पीडा आने पर बे-ईमानी पीडा का बो्ञ न 
वन जाए । वही धन उपादेय हे जो प्रायशचित का मौका न दे । तुम्हारी आवश्यकता 
ओर कर्तव्यो की पूर्ति हो जाए, इतना धन ही पर्याप्त हे। 


मे वचपन मे एक कहानी सुना करता था । एक किसान चार आने प्रतिदिन 
कमाता था। एक आना माता-पिता के लिए लगाता, एक अने से अपने वच्चो का 
पालन-पोषण करता, एक आना अपनी पत्नी ओर स्वय पर खर्च करता ओर एक 
आना दरिया मेँ डाल देता अर्थात्‌ एक आना परोपकार मे व्यय करता । अगर धन 
की एेसी कोई व्यवस्था हो जाती हे तो धन न हमारे लिए घुटन ओर तनाव का 
कारण बनेगा ओर न ही जीवन मे अर्थ संत्रास का हेतु बनेगा। धन कमाओ, पर 
केवल कमाने के लिए नहीं वरन्‌ उपयोग करनै के लिए । स्वय के लिए कमाई 
उपयोग करो, पर व्यर्थ के संग्रह मे मत जाओ । आवश्यकता से अधिक जो धन 
आया है, उसे उलीच दो । तुम्हं जरूरत थी तुमने तालाब से पानी निकाला, ज्यादा 
आ गया, तो वापस तालाब का पानी तालाब मेँ । लेकिन न जाने कोन-सी मूच्छ 
हे, जिसके चलते मनुष्य का धन से तादात्म्य घटता ही न्ह हे । मृत्यु दार पर खडी 
हो तव भी वह धन की चितामे ही लीन रहता हे। 
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मेने सुना है : एक धनपत्ति मरने के बिलकुल करीव था। लगभग 
अचेतावस्था मे पड़ा हज था । कभी-कभी चेतना लौट आती थी । जब-जव होश 
आता, वह पत्नी से पूछ लेता था कि बड़ा पुत्र करो है या मेञ्जला बेटा कहं है? 
तब पत्नी बता देती कि सब यहीं है आप दही के पास है। वह फिर अचेत हो 
जाता। सभी पुत्र शय्या के आप-पास ही खड़े हूए थे, तभी धनपति को हिचकी 
आई । उसने पुनः पत्नी से पृष्ठा कि अपने वच्य करौ है? पत्नी ने कहा, आप 
धर्यं रखिए, सभी यहीं ह । देखो सब आपके आसपास खडे हे । बड़ा इधर, मं्लला 
उधर, छुटका सिरहाने, सभी तो यही है आप चिंता न कर । चिता न करें ? अरे 
चिंता कैसे न करु जब सभी यहीं है तो दुकान कौन चला रहा है ? 


तुम मरने को चले हो, ओर चिन्ता लिये बैठे हो दुकान-मकान-परिवार की, 
धन की । कहा जाता है कि पहले राजा-महाराजाओ के प्राण किसी तोते या अन्य 
पक्षी मे रहा करते थे कि गर्दन मरोडधो ओर...-1 आज मनुष्य के प्राण धन मे 
अटक गए है। तोते का रूप बदल गया है, वह तिजोरी मे परिणित हो गया है। 
कल एक महानुभव बता रहे थे कि उन्हे पांच लाख का घाटा लग गया । शायद उन 
स्मरण होगा कि उन्होने कुछ समय पहले कह था कि अगर थोड़ा मुनाफा ओर 
हयो जाए तो वानप्रस्थ ग्रहण कर लेगे ओर अव घाटा हो गया ! लेकिन योगानुयोग 
एक वषं में पचास लाख का फ़िर लाभ हो गया । ओर आज देखता हूं तो उन पर 
करूणा आती है कि उनकी स्वत्तत्रता ओर चैन दोनो खो गये है \(वि तनाव ओर 
ऊहापोह से भर गए हैँ । उनके पास चालीस है इसका संतोष नहीं है बल्कि जो 
पच चले गए है, उसका बहुत संताप ओर संत्रास है ॥ 

मनुष्य अर्थ ओर काम में उलञ्ञ गया है । फ़्रायड का मानना है कि मनुष्य 
के जीवन का एकमात्र प्रेरक तत्व काम ही है । परिवार है, पत्नी हे, बच्चे है, रिश्ता 
है, सवं है, मूच्छ है, ममत्व है, इन सबके पीठे वह मूल तत्व कौन-सा है 
निसके कारण इन सबकी सरचना होती है । ओर वह मूल कारण हे मनुष्य के काम 
का पुरुषार्थ । पतनी से रागात्मकं संबंधों का प्रतिफलन वच्चो के ख्पमे होता ह 
इसलिए हमें अपने वच्चे अल्य॑त प्रिय हेते है । भाई के लिए हम वह नीं कर पते 
जो वच्चो के लिए कर गुजरते है, क्योकि भाई हमारे काम के पुरुषार्थं का परिणाम 
नहीं हे । जीवन मेँ काम की धारा सतत वहती रहती है ! इसीलिए विपरीत लिंग 
सदा आकर्षित होते है । पिता का पुत्री पर ओर माता का पुत्र पर अधिक स्तेह 


उडिये पख प्रसार 





होता है । मनुष्य के जीवन मे काम ओर अर्थं के अतिरिक्त वचा ही क्या है ! धर्म 
तो अर्थं ओर काम को उपलब्ध करने का दरवाजा है । वह मदिरो मेँ जाकर प्रार्थना 
कर रहा है कि अर्थं ओर काम के पुरुषार्थं सुचारु रूप से, व्यवस्थित ठग से चलते 
रहें । धर्म ओर नैतिकता से किसी को क्या लेना-देना ? 


कभी ईमानदारी नीति हुआ करती थी । तव मनुष्य के पुरुषार्थं ईमानदार से 
पूरे हो जाते धे । आज ईमानदारी वेमानी लगती है । वह सोचता है, ईमानदार रहा 
तो भूखे मर जाऊंगा ! मनुष्य को ईमानदारी ओर वेईमानी से मतलब नहीं है । उसे 
तो आकांक्षे पूर्ण करने से मतलव है । वह तो केवल इतना जानता है कि जो 
उसने पाने का सोचा है, किसी भी तरीके से उसे हासिल करना है । वेर्ईमानी से 
पेसा मिलता है तो वेडमानी व्यवसाय की नीति वन गई । ईमान से कमाई होती हो, 
तो ईमानदारी नीति है। मनुष्य को नीति से नही, अर्जन से मतलव हे । कभी-कभी 
तोएेसाभी हो जाता है कि जिस-तिस तरह से किया गया अर्जन छाती का बो 
वन जाता है ओर वह अपने ही दुष्कर्मो के ख्प मे दिखाई देने लगता हे । इसलिए 
अपने कर्मयोग, अर्थयोग ओर कामयोग को इतना संतुलित, नियमित, नियत्रित 
ओर परिमित रखो कि वह वह हमारे लिए संताप ओर सत्रास न बन जाए। 

जव जीवन मेँ वोध उपलव्य होता हे तव ही धर्म ओर मोक्ष के पुरुषार्थं घटित 
होते है । इसके पहले तो अर्थ ओर काम ही लक्ष्य वने रहते हैँ । जीवन का लक्ष 
क्या हो, धह वहुत ही वारीक मामला है, लेकिन लक्ष्य के वारे मेँ बातचीत कर लेने 
से लक्ष्य न वनता है ओर न ही हासिल होता हे। लक्ष्य के बारे मे पढ़ लेने से 
या किसी दूसरे से समञ्न लेने भर से लक्ष्य निर्मित नहीं येता आपने मुञ्चे सुना 
ओर एक लक्ष्य वनाया । उसकी ओर बढ़ भी चले हो, लेकिन यह मेरा दिया हुमा 
लक्ष्य हुआ, आपके अपने अन्दर से अंकुरित नही हुआ । परिणामतः जब भी 
फिसलन भरे रास्ते आएंगे, लक्ष्य किनारे हो जाएगा ओर स्वर्गिक ऊँचाइयो को पाने 
के वदले नरक के ठलान पर गिर जाओगे । उन्नत लक्ष्य की बाते ओर चर्चा तो 
अच्छी लगती है, लेकिन क्या हम उसे मूर्त रूप दे पाते ह । लक्ष्य जो भी हो, विल्कुल 
स्पष्ट होना चाहिए । इतना स्पष्ट कि उसके लिए अपना जीवन कुर्बान कर सके । 
फिसलन के रास्तों पर भले ही फिसल जा-तब भी हमारी खों से लक्ष्य ओन्लल 
नहीं होना चाहिए । 
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एक अत्यंत प्रेरक घटना हे । किसी नरेश ने भगवान से प्रार्थना की किमे 
आपका शिष्य बनना चाहता हू, मृद संन्यास दे । भगवान ने कहा, फिर कभी ले 
लेना " उसने कहा, नही भगवान्‌, मे प्रतिदिन आपका उदुबोधन सुन रहा हं 
आपका प्रवचन सुन रहा हू, संसार से विरक्ति आ रही हे, अब तो संन्यास ही 
चाहिए † भगवान ने का, "बस थोड़े दिन ओर प्रतीक्षा कर लो † लेकिन नरेश तो 
अपनी बात पर अड ही गया कि उसे संन्यास चाहिए । भगवान नै कहा, अग्र 
ेसादीहैतोतू संन्यास ले ले। पर एक बार जाकर अपने परिवार से भी इजाजत 
ले आओ! नरेश वहो से चला गया} तव भगवान के एक अन्य शिष्य ने पृष, 
भन्ते ! आप तो सर्वज्ञ है ओर सभीकोएक ही प्रेरणा देते है कि मुक्ति के मार्ग 
पर बढ़ चलो, पर यह समञ्म मे नही आया कि आपने उस नरेश को इतना इकार 
क्यों किया, फिर हों कैसे कहा, इसके पीठे रहस्य क्या है?" भगवान ने बताया कि 
“यह साधकं आगे जाकर फिसल जाएगा, इसीलिए मै इकार करता रहा } शिष्य को 
ओर कौतूहल हुआ । उसने कहा जब मालूम है यह आगे जाकर फिसल जाएगा, 
तब आपने अनुमति कैसे दी? भगवान ने कहा, निस श्रद्धा ओर भावना से प्रेरित 
होकर, लक्ष्य निर्मित कर यह व्यक्ति संन्यस्त हो रहा है, फिसल जाने के बादजूद 
उसी मार्ग पर पुनः स्वतः चला आएगा! 
मनुष्य के सामने लक्षय स्पष्ट ओर मुखर हो जाए तो वह हर हाल मेँ उसे 
ओर गतिशील रदेगा वह फिसल भी गया, तव भी मूल मागं पर लौट आएगा। 
फिसलन स्वाभाविक हे ¦ पर अख मे लक्ष्य गहराई तक उतर जाए, तो अखे स्वयं 
अपना मार्ग तलाश लेती है, अंधेरे मेँ भी रोशनी की तलाश ! तब केवल ध्यान मे 
बैठना ही कर्मो की निर्जरा मे चित्त की वृक्तियो के विसर्जन का निमित्त नहीं बनता, 
वल्कि श्वास-प्रति-श्वास के साथ भी उसके अन्तराय कटते है । लक्ष स्पष्ट होने 
पर उसका क्रोध भी कर्म को काटने वाला हो जाता हे! काम का पुरुषार्थं भी वंधन 
ओर ग्रधि का निर्माण नहीं करता, वरन्‌ वे विसर्जित ही ही । लक्ष्य की स्पष्टता 
उसे निर्वध, निर््रथ ओर निर्टन्द वनाती हे। वह जनेगा कि उसे क्या करना है, 
क्या नहीं करना हे । केवल लक्ष्य सामने होना चाहिए । 
मीरा अपने गिरधारी को निमंत्रण दिया करती थी, "वसो मेरे नैनन रमे 
नंदलाल'--यहो मे भी कहना चाहता हूं । अपने लक्ष्य को अपनी ओंखो मे वसा तो । 
फिर तुम्हे कोई खतरा नहीं है । लक्ष्य धूमिल हे, लक्षय स्पष्ट नही हुआ, इसलिए 
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भटकाव मिटता नही, तृपति आती नहीं । प्रश्न है : लक्ष्य क्या हो, जीवन का लक्ष्य 
क्या हो ? मनुष्य का सुखी होना ही उसका लक्ष्य है, लेकिन यह सुख एेसा हो 
जिसमे दु.ख की परछाई न हो । स्वतत्रता दो, पर उसमे परतत्रता का सामना न 
करना पडे । वह आत्म-स्वतत्रता जिसमे पराधीनता का शिकार न होना पडे। 
हमारा राम “रमता राम' वना रहे । भारत मे भगवान को राम की सज्ञा दी ग्द तो 
यह कुठ एेसा नहीं है कि वह दशरथ का पुत्र ही वना रहे। राम का अर्थहै जो 
सवमे रमण करता है । वह राम तो महावीर भी है, वह राम रहीम भी है । वह 
राम आप ओरमेंभीहे। वह राम दशरथ केवेटेमे भी रमताहे। रामका ^ 
ऋषभदेव ओर म महावीर, राम का "र' उस रहमदीदारं अल्लाह का वाचक ओर 
“म' अन्तिम पेगम्वर मुहम्मद का द्योतक हे । वह राम तो सव मे रमण कर रहा 
हे, हम सभी राम हो जे । अच्छे-वुरे से निरपेक्ष होकर आनन्द-सरिता मे 
निमग्न हो जा । जो मनुष्य मे हर हाल मे मुस्कान वनी रहती है, वही सुख, 
सुख हे । वही स्वतत्रता, स्वतंत्रता ह, जिसमे पर का निमित्त गौण रहे; स्वय मे 
स्वय का निवास ही मुख्य हे । 


सवके साथ जीवन विताते हुए सवके साक्षी बन जाने पर स्वतत्रता स्थिर 
रहती है । ससार के साक्षित्व के साथ स्वय के भी साक्षी वनो । इसका एक प्रयोग 
करं । आज रात कौ जव आप विस्तर पर सोये हो, तव मान ले कि आप शय्या 
पर नहीं, अपितु चिता की लकडियो पर सोए हे । अव अपने से अपनी देह को 
अलग देखो । देखते-देखते जव लगे कि हमने विदेह-अवस्था, विदेह-अनुभव, 
विदेह-परस्थिति के उन क्षणो को आत्मसात कर लिया है, तब तत्काल उस चिता 
को तूली लगा देना । यह मानसिक तूली ह्यमी । शरीर जल रह्म है ओर उस जलते 
हूए शरीर के वीच मेँ अपनी चेतना को अपनी प्राणवत्ता को देह से अलग देखना । 
जव सहज दशा आएगी; चिता अपने आप बुञ्च जाएगी । जिसे राख होना था, वह 
राख हो गया । तुम वही रहे, देह भी वही रही, लेकिन देह ओर चेतना के बीच 
का मिथ्या तादात्य जल गया । उन दोनो के मध्य का सेतुबध टूट गया । नदी-नाव 
का सयोग होते हए भी दोनों स्वतत्र हो गये। 

ये साधना की गहराई के तट हे । हमे यह प्रयोग करना ही चाहिए अन्यथा 
अर्थ ओर काम के पुरुषार्थं हमे कुचलेगे। शरीर अक्षम हो जाएगा, असमर्थ हो 
जाएगा तव भी अर्थं ओर काम की आसक्ति बनी ही रहेगी । जीवन मे अर्थं जर 
काम तो रहेगे, लेकिन यह जीवन का लक्ष्य नहीं, मजिल नहीं । ये मजिल की ओर 
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जाते हए रास्ते मे आने वाले पड़ाव है, शायद बाधा भी । जरा ठहर, सांस ली 
ओर आगे मंजिल की ओर चल दिए । लेकिन हम पडो को ही मंजिल समह तेते , 
ह ओर उसी मे उलञ्च कर रह जाते है । पड़ावो के उलञ्चाव इतने सधन हो जाते 
हेकिहम लक्ष्यसे ही भटक जाते है । दरौपदी के पचपच पति क्यो हृए ? सभी 
जानते है कि पूर्वं जन्म मे वह साध्वी रही । साधना के लिए निर्बाध लेटी हुईं धी। 
मृत्यु के क्षण समीप ही थे, देह-विसर्जन की वेला आ गई थी। तभी जिस पहाड़ी 
पर वह लेटी हुई थी, वह कुछ स्वर सुनाई दिए । उसने पहाड़ी से नीचे शंका ओर 
देखा कि एक स्त्री के साथ पोच पुरुष अरखेलिर्यौ कर रहे थे ! साधना के शिखर 
पर विराजित उस साध्वी के मन मे विचार आया, "यह स्री कितनी भाग्यशाली है 
जिकसी सेवा मँ पोच-पोच पुरुष हँ " वह यह नर्हीं जानती कि उसके दवारा इस 
तरह संकल्प-विकल्प करने का क्या परिणाम होगा ! लेकिन यह एसा संस्कार 
निर्मित हभ कि धर्म के दार पर देह तो विसर्जित हो गई, लेकिन परिणाम में 
मुवित्त नही, पच पति मिले । द्रौपदी का जन्म हुआ ओर पच पांडव ने उसका 
वरण किया। 

धर्म ओर मोक्ष के पुरुषार्थं मनुष्य के दारा साध्य होने चादिए। वह अर्थ 
ओर काम के पुरुषार्थं शरीर-सपक्ष, व्यवहार सापेक्ष सुखो ओर सुविधाओं को 
पाने के लिए करता है, लेकिन इन पुरुषाथों मेँ फंसकर न रह जाए । इन्हे सजगता 
से समञ्च ले । इनको जागख्कता के साथ, इनकी उत्पत्ति के स्थानो को देख ल, फिर 
सजगता से अलग हट जारण । स्वतः इनकी सार्थकता ओर निरर्थकता का 
अवलोकन कर । तब मनुष्य धर्म के दारा धर्म चेगा, मुक्ति चाहेगा । मनुष्य मात्र 
का, प्राणिमात्र का लक्षय मुक्ति हो । हम सभी इस मुकिततिमार्गं के अनुयायी बनें । 


अव तक हमने अर्थ के पुरुषार्थ साधे है, काम के पुरुषार्थ साधे हँ ओर 
शायद किसी दृष्टि से धर्म के पुरुषार्थ तो किए ही है । भँ जिस पुरुषार्थं के प्रति 
सजग कर रहा हू, वह मुविति का पुरुषार्थं हे । अर्थ के जंजाल मेँ फंसे है, काम 
के भँवरजाल में फसे है । क्या हम सदा अर्थ ओर काम के दलदल मेँ ही उलजञ 
रहेगे, या किसी कमल की तरह कीचड़ से बाहर भी अगे । अन्तर्‌-प्यास ओर 
अन्तर्‌-वोध जगे तो कोई बात बने । मरघटी वैराग से कोई वात नहीं वनने वाती 
हे । मरघटी वैराग तो जव-तव जगता ही रहता है ओर तव धर्म के दो-चार स्फ्लिग 
प्रकट हो टी जाते होगि। 
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चिनगारियो उदा करती है जीर वु जाती है । मूल्य तो उसी चिनगारी का 
है, सो किसी निमित्त से पेदा होती दै ओर दमारे वोधे वुञ्ञे हुए दीये को 
सदस्पर्भित कर जाती दै! यदि हम अपनी मुक्ति के प्रति गम्भीर ह, तो जीवन ओर 
जगत मे घटने वाती छोरी-एोटं घटनाएं भी कोई असाधारण परिणाम दे सकती 
हं । साधारण-सी दिखने वाली कोई ोटी-सी घटना भी किसी अपूर्व प्रेरणा का काम 
कर जाती हे ओर व्यक्ति तव मन के मायाजाल से वार एलाग लगा ही लेता है; 
निर्मल सत्य, ति ओर मुक्ति की ओर वट ही जाता टे। 

हालाकि किसी वटे को, वमार क, मुदे को या सन्यासी को देख तेना वहते 
व्डी वात नदीं हे । रोजमर्य की जिव्मी में हम देखते ही रहते ह । पर जीवन में 
कभी एसी अवस्था भी होती £ या चित्त-दशा होती कि घटना, घटना नहीं रहती, 
वह मुक्ति क़ आधार वन जाया करती हे। कभी एेसा भी होता है कि उसी 
मन.स्थिति में व्यक्ति गृह-त्याग कर सत्य को खोजने ओर पाने के लिए निकल 
पडता हे यानी व्यविति अपनी सारी सुख-सुविधाओं को लात मारकर मुक्ति के मार्ग 
पर प्रवल पराक्रम करता हुआ वढ चलता हे । तव व्ययित को लगता है कि जरो 
संसार में जन्म, जरा, व्याधि ओर मृत्यु की हर ओर त्राहि-त्राहि है, व उसके 
परे अजर-अमर निर्वाण की सच्चाई भी होगी ही । जर जन्म है, वों अजन्म 
अवस्था भी होगी । जो जरा दै, वहं अजर अवस्था भी होगी । जहो मृत्यु है, वरो 
अमृत-अवस्या भी अवश्य होगी । वस, यह जिज्ञासा, यह प्रेरणा ही जीवन मेँ सत्य 
कौ अलख जगाया करती है, मुक्ति का आकाश दिलाया करती ह । 

आग की लपर्यो से व्च निकलने का रास्ता है, रोर्गो से मुक्त होने की 
चिकित्सा है, काया पर चे मेल को धोने के लिए सरोवर भी हे । सत्य अपने साथ 
हे, अपने पास हे, पहचानने की प्रवल जिज्ञासा ओर पुरुषार्थं जागे, तो जीवन मे 
वह फल मिल सकता है, जो ह्मे हमारी स्वस्ति-मुक्ति का स्वाद चखाए। हम 
अपने दारा पूर्वं मे अर्जित किये गए धन के वारे मे, भोगे गए भोगों के बरि में 
वोधपूर्वक जाने कि हमें इनसे क्या मिला । जव भला एक सुई भी हमारे साय नर्ह 
जा सकती, तो फिर व्यर्थ का कैसा मोट, राग-देषजनित अनुबंधो का क्या अर्थ । 
हम सभी अपने वास्तविक सत्य ओर शाति के स्वामी वने । पुरुषार्थ आखिर वही 


टोना चाहिए, जो ह्म पूर्णं वनाए, अजर-अमर-अमृत वनाए। 
1 
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चातुर्मास को सार्थकता 








आग चातुर्मास का स्थापना-दिवस है । धर्म-सघ के लिए चातुर्मास का उतना 
ही महत्व है, जितना किसी किसान के लिए वर्षा की ब्दो का। प्रायः 
साधु-संत ओर ज्ञानीजन यह किंवदंती कहा करते हैँ कि अगर वर्षं के बारह 
महीनो में से वर्षा-ऋतु के चार मास घटा दै, तो किसान के जीवनयापन के लिए 
कोई दिवस शेष नहीं रहता । धर्मसंघ के लिए भी यही वात हे । चातुर्मास का 
आगमन हेते ही धर्म-संघ मे एक अलग ही लहर, एकं अलग ही हिलोर, एक 
अलग ही सुकून दिखाई देने लगता है । जो व्यक्ति वर्ष मेँ एक वार भी किसी 
धर्मस्थल पर अपने कदम नहीं रखता, वह व्यविति भी चातुर्मास की सूचना पते 
ही वैसे ही धर्मस्थानो पर पहुंच जाता है, जैसे वादलो के मंडराने पर मोर नृत्य 
करने लगता है। प्रकृति ने हमे पंख नहीं दिये है कि जिनके सहारे हम आकाश 
मे उड़ान भर सके ओर हम इन चार महीनो मेँ टी जन्म-जन्मान्तर के पपो से 
मुक्त हो सके, लेकिन प्रकृति ने हमें पौव अवश्य दिये हे । इन पौवो से चलकर 
हम कु पर्वत तो पार कर ही सकते है, कुछ शिखरो को तो चूम ही सकते हं। 
निश्चय ही चार महीने कोई वड़ा मायना नहीं रखते लेकिन हम चार मीनो 

को भीकम न समहं । नदी जँ से जन्म लेती है, वह धार कितनी पतेती होती 
हे, लेकिन धीरे-धीरे वह इतनी विशाल ओर विराट्‌ होती चली जाती है कि गंगोत्री 
से पैदा हने वाली गंगा एक दिन गंगासागर वन जाती है! यह कोई सोच भी नही 
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सकता कि वादलो से वरसने वाली नन्दीं -नन्दीं वृदं वाढ को जन्म दे देगी । जव 
छोटी-छोदी वरदो का समागम होतार, तोवे ही वृदं वाढकारूप ले लेती है। एक 
छोटी-सी कल्पना भी एक महान्‌ आविष्कार, एक महान्‌ कला को जन्म दे सकती 
हे। एक छोटा-सा कृत्य भी इतिहास की दिशा को वदल सकता हे । 

हम अपने हदय के हार खोले, तो यह चातुर्मास चमत्कार घटितं कर सकता 
हे । सत्य का सूरज ओर आनन्द का अमृत हमारे घर-ओंगन मे उतर सकता है । 

चातुर्मास के ये चार मास हमारे लिए एक स्वर्णिम अवसर है । अवसर के 
समुचित उपयोग करने मेँ ही हर समङदार आदमी की वुद्धिमानी है । आदमी 
करवट वदलता है ओर सोचता है कि कव सूर्योदय हो ओर कव काम-धधे पर 
लग, लेकिन जव सूरज उगता है तो वह सोचता है कि अभी तो सूरज उगा है, 
अभी तो पूरा दिन पडा हे । सुबह से दोपहर, शाम ओर रात हो जाती है, आदमी 
सोचता रहता हे । वह प्रतीक्षा करता रहता है कि इस बार अवसर आये ओर मे 
उसका उपयोग कं । अवसर आता हे, चला जाता है ! जो व्यक्ति आने वाले क्षण 
के लिए अपने अवसर को दाल देता है, उसके जीवन से अवसर टल जाता है; 
जो अपने जीवन मे तत्काल अवसर का उपयोग कर लेता हे, अवसर उसके 
सौभाग्य को जगा जाता है। 

कहते हँ कि किसी संत ने एक गृहस्थ को यह आशीर्वाद दिया कि 
सावन-भादो के महीनों मे पूर्णिमा के दिन जब स्वाति नक्षत्र हो, तो उस दौरान 
अमुक मत्र का उपयोग करते हुए अगर खौलते हुए पानी मे जौ डले जाएँगे, तो 
वे जौ, जौ नहीं रहेगे, मोती बन जार्णेगे ! गृहस्थ अपने घर लौटा ओर उसने अपनी 
पत्नी से कहा कि दारिद्रय को दूर करने का अवसर आ गया है, पूरी तैयारी कर 
लो । उसने सारी घटना, सारी विधि पत्नी को बता दी । जिस समय यह बातचीत 
चल रही थी, तो पड़ीसी के कान यह सब सुन रहे थे। उसने भी विधि जान ली । 
वे पड़ीसी-दपति भी तैयार हो गए क्योकि आखिर अवसर आ रहा था। 

पूर्णिमा आ पहुंची । ठीक मध्यरत्रि को पानी चढ़ा दिया गया अंगीटी पर 
कुछ ही देर मेँ पानी खौलने लगा। कहे गये मत्र बोले गये । पति ने सकेत किया 
कि जौ डल दो। पत्नी समञ्च न पाई । उसने प्रू्ा-क्या जौ डाल दू?" पति 
्ल्लाया-“ो, डाल दो । इसमें पूष्ठने की कां आवश्यकता है?" पत्नी की भी 
त्यौरियां चढ गई । उसने कहा-गुस्सा क्यो होते हो? यह लो उल दिये जौ / यह 
कहकर उसने खौलते हृए पानी मेँ जौ उंडल व्यि । जौ मोती तो न बन पाये, किन्तु 
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जौ की खिचड़ी ज॒खर बन गई । दूसरी ओर पड़ौसी ने भी वही उपक्रम किया। 
खौलता हुआ पानी जव अपने आप ठंडा हआ ओर अंगीी बुदनी तो उसने देखा 
कि जो के दाने मोतियो मेँ वदल चुके थे । पति ने मोतियो से कटोरा भरा ओर पती 
भट अपनी पत्नी को सौपी क्योकि जिसने अवसर का उपयोग कर लिया था, उसके 
ही जौ मोती बन गए । 

यह चातुर्मास व्यकति-व्यक्ति के लिए अवसर है । यह अवसर केवल समाज 
या संघ के लिए नहीं हे ! अवसर उसका है जो अवसर का उपयोग करता है; मदिर 
उसका हे जो मंदिर का उपयोग करता है । मंदिर बनाने वाले का मंदिर थोडे ही 
हेता हे । जौ वंशीवाले का उपयोग करे, बंशीवाला उसका । उपयोग करने वाते के 
लिए अवसर का मूल्य हे, शेष के लिए वह अवसर अर्थहीन हे । संध्याकाल मे गुरु 
प्रार्थना के लिए आसीन हए, तो शिष्य ने गुरु को संकेत दिया कि रभु, आज रास्ते 
से गुनरते हुए आपके पौव तले एक मेंढक कुचल गया । अच्छ हो कि प्रार्थना से 
पहले मेढृक की मृत्यु का प्रायश्चितं कर लिया जाए # शिष्य गुरु कौ ज्ञान दे, यह 
गुरु को कैसे बरदश्ति हो, सो वे आगवबूला हो उठे । उन्होने शिष्य को पीटने के 
लिए अपना डंडा उठाया, शिष्य दौड पड़ा । शिष्य आगे-अगे, तो गुरु पीे-पीे। 
अंधेरा था, गुरु खम्भे से जा टकराये ओर व्ही ढेर हो गये । शिष्य के शब्द गु 
के लिए एक संकेत, एक अपूर्वं अवसर था, लेकिन अपने अहंकार की ग्रंथि के 
कारण, अज्ञान के अंधकार के कारण शिष्य द्वारा दिया गया प्रायश्चित का अवसर 
गुरु स्वीकार न कर पाये 

हमारे लिए यह चातुर्मास एक अपूर्वं अवसर हे ओर हमारे दारा कहा गया 
हर शब्द शिष्य द्वारा किया गया संकेत हे । यह कदापि मत समन्निएगा कि मे गुरु 
वनकर्‌ ज्ञान देने वैटा हू, मँ तो शिष्य बनकर अपनी ओर से संकेत दे रहा हू 
हमारे जीवन मे कहीं कोई चूक हो गई, तो हमे चातुर्मास का यह अवस्रर मिला 
हे, एक निमित्त मिला हे । मेरे शब्दो को संकेत सद्म ओर जीवन के रूपान्तरण 
के लिए, अपने मन की स्थिति को सुधारने के लिए ओर किए गए पापो के 
प्रायशचित के लिए इनका पूरा-पूरा उपयोग कर ले! जो पहलू, जो चीज आपको 
अपने मुआफिक लगे, उसे अपने जीवन मे ढाल लीनिएगा ओर जो अपने काम 
कीन लगे, उसे निःसार समड्कर छोड दीजिएगा। 

चातुर्मास चार महीने की स्थापना हे। यह जीवन का आध्यात्मिक प्रयोग ओर 
्षिविर हे । मनुष्य की चेत्ता, जो हर पल वाहर टी भटकती रहती है, उसकी भीतर 
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लौट आने की प्रक्रिया का नाम ही चातुर्मास है । इसलिए चातुर्मास अन्तर्यत्रा की 
प्रेरणा है, प्रेरणा का सोत है । जीवन मे जो भी चूक, पाप, अपराध हुआ हो, उसको 
वडी ईमानदारी के साथ स्वीकार करे! मनुष्य आखिर माटी की देह है, इसलिए 
गलतियों होनी स्वाभाविक हे । वे मु्से भी हो सकती ह ओर आपसे भी हयो सकती 
है, लेकिन उन्हं स्वीकार करना ओर स्वयं को निर्मल करने के लिए, अपनी चेतना 
को पवित्र करने के लिए उनसे मुक्त होना, यह व्यक्ति का दायित्व है । ओर लोग 
सुधर, उनका कल्याण हो यह अच्छी वात है, मगर हम अटते ही रह जाँ यह 
चितनीय हे । स्मरण करे कि वीते वर्षं मे कहो काँ अपना अतिक्रमण हुआ ? 
करो को, किस सीमा को हमने लेधा? किस मर्यादा ओर गरिमा का हमारे दारा 
उल्लंघन हुआ? लघन को अपने मे तट, इसी वापसी का नाम प्रतिक्रमण है। 

तीन शब्द है-आक्रमण, अतिक्रमण ओर प्रतिक्रमण। किसी ने हम पर 
हमला किया ओर हमने वदले मेँ उस पर धावा बोला, तो यह हुआ आक्रमण। 
दुश्मन से लडते-लउते हम उसको उसकी सीमा के भीतर खदेडने चले गये, पर 
वरहो के माया-तीदर्य ने हमे आकर्षित किया ओर हम वहीं पर जाकर बस 
गये-राग-रोष मे, काम-क्रोध मे, विकृति्यो में । यह हुआ व्यक्ति के जीवन का 
अतिक्रमण । कोई चन््प्रभ, कोई चातुर्मास कर वैटा ओर हमे अपने घर की याद 
आई । कदम उट चले पुनः घर की ओरः तूल से मूल की ओर, परिधि से केच 
की ओर। यह वापसी ही प्रतिक्रमण है। अपने घर लौट आना, अपने अन्तर्मन 
के द्वार पर लौट आना, अपनी अतश्चेतना मे लौट आना इसी का नाम प्रतिक्रमण 
हे, इसी मे चातुर्मास की सार्थकता हे। ` 


मुञ्चे स्मरण है कि जव मै छौटा था तो साथी वच्चो के साथ गांव के बाहर 
जाता ओर नदी-तट पर गीली रेत मेँ घरौदे बनाता । जब घरौदा पूरा बन जाता, 
तो पौव मिद्ध मे से धीरे-षीरे हटा लेता। तब एक खूबसूरत घर मेरे सामने होता । 
फिर धर की चारदीवारी बनती; घर पर एक कागज का डा लगाया जाता । वे घरौदि 
हम वच्चो को इतने लुभाते कि उन्हँ छोडना अपने घर को छोडने जैसा था । सौह्च 
को जव र्म की आवाज आती तो वे ही घरौदे पांव के नीचे रौद दिये जाते; उन 
पर कूदते-नाचते ओर फिर मँ की अगली थाम घर चले जाते । मो की आवाज यह 
अहसास करा देवी कि अभी तक तो घरों से अटखेलियों कर रहे थे, अब अपने 
घर जाना हे। उधर, जब तक मों की पुकार न प्हुची, मेरे स्वर आपकी अन्तरात्मा 
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तक न पचे, तब तक हमारे लिए घरौदों का मूल्य रहा ओर जैसे ही स्वर स्पर्शित 
हुए कि घरीदे टूट गये । मोह-माया के, राग-आसवित के घरौदे टूट जाते है, जव 
व्यक्ति को अपने वास्तविक घर की याद चली आती है। 


मे, अपने घर मे लौटने की वात कहता हूं । जैसे कोई पंछी दिनभर आकाश 
मे उडता है ओर स्च होते ही अपने नीड मे लौट आता है, एेसे ही मँ अपनी 
अंतरात्मा मेँ लौटने का निमंत्रण देता हूं । शुरुआत भले ही आपको एोटी-सी लगे, 
लेकिन जीवन के लिए यह बहुत जख्री है किं आप अपने अपने चातुर्मास की 
शुरुआत कैसे करते है? आप इस चातुर्मास मे लाखो का दान देते है या नही, 
इससे पहले यह जानना उससे भी ज्यादा जरूरी हे कि आप सुबह जल्दी उठते 
हे या नी । इस चातुर्मास के दौरान आप एक महीने का उपवास करते है या नरह, 
उससे ज्यादा जरूरी यह हे कि आप चातुर्मास के दौरान क्रोध पर संयम रखते है 
या नही । अगर आप प्रतिज्ञाबद्ध होते हैँ कि मै एक महीने तक क्रोध नहीं करग, 
तो यह आपके ह्यारा एक महीने का मासक्षमण का आचरण करना हुआ। 


निश्चय ही हर आदमी एक महीने तक भूखा नही रह सकता, लेकिन हर 
व्यक्ति यह प्रतिन्ना तो ले ही सकता हे कि मै आने वाले एक महीने तक चाहे जैसी 
स्थिति आ जाये, क्रोध नही करूंगा । माना आप प्रतिदिन सामायिक नहीं कर पगे, 
लेकिन आप इतनी तो प्रतिज्ञा ते ही सकते है कि मैं प्रतिदिन दो घटे तक मीन 
रखूगा। इस दो घंटे के मौन के आचरण मे आपको न तो आसन विष्ठने की 
ज॒खरत हई, न चरवला रखने की आवश्यकता हुई ओर न मुंहपति रखने या 
वोधने की दिक्कत पेश आई । प्रतिदिन दो घटे मौन मे रहना आपके द्रा सामायिक 
का आचरण हुमा | 

चातुर्मास के दौरान हमे जिन बातों पर ध्यान देना है, उनमे एक वात यह 
हे कि आप कित्तने वजे उटते है ओर किस मन:स्थिति में देनिक जीवन की 
शुरुआत करते है ? धर्म के अगले सोपान पर कदम रखने से पहले इस पर 
विचार करना अधिक समीचीन होगा। अगर आप सुस्ती से अपने दिन की 
शुरुआत करते है तो आपका परा दिन सुस्त ओर प्रमत्त वना हुआ रहता हे। 
अगर आप स्पर्ति से अपने दिन की शुरुआत करते है तो आप दूरे दिन 
परसन्नचित्त ओर आनंदित रहेगे। रात को सोओ तो एेसे सोओ कि जैसे हमने 
अपनी देह का विसर्जन ही कर व्याह, मृत हो गये हो ओरउटोतो देसे उटी 
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कि जैसे तुम अपने पवो की पुरानी जूती को उतारकर फेक रहे हो । जगते ही 
अपने चित्त मे प्रसन्नता, माधुर्य ओर आनंद की सुवास भरो। 


अपने कार्य की शुरुआत करने से पहले योजना वना लो कि मुञ्चे दिन मे 
क्या-क्या काम करना है, तत्पश्चात्‌ उसका अनुगमन करो । व्यवसाय करो, लेकिन, 
अपनी नैतिकता, अपने ईमान, अपने जीवन-मूल्यो को सदा अपने साथ रखो। 
आदमी कितना भी वेर्ईुमान हो जाये, लेकिन नसीव से ज्यादा तो वह नही कमा 
सकता; आदमी कितना भी ईमानदार हो जाये लेकिन जो नसीब मे लिखा हुञ है, 
उससे तो वचित नहीं रह सकता । तो फिर किस बात का छल ओर प्रपंच? जीवन 
मे, जीवन के साथ उसका ईमान सुरक्षित रहे । वह व्यक्ति धन्य हो जाता है, जो 
सुवह उटने पर परमात्मा के नाम का स्मरण करता हे ओर सोह को सोने से 
पहले किसी भी धर्मशास्त्र या श्रेष्ठ पुस्तक का चिंतन ओर मनन करता ह+ जो 
किसी शास्त्र का स्वाध्याय करता है, गुरु-चरणो मे उपस्थित होकर सत्सग का 
-श्रवण ओर आचरण करता है, उस व्यक्ति का दिन पूरी तरह से सार्थक ओर 
पुण्यमय वन जाता हे। भगवान कहते हं 


सामायिकावश्यक पौषधानि, देवार्चन स्नात्रविलेपनानि। 
व्रहक्रिया-दानतपोमुखानि, भव्याश्चतुर्मसिकमडनानि ।। 


एक श्रावक, एक गृहस्थ चातुर्मास मे क्या-क्या करे ? 


पहला सूत्र है-सामायिक करे । सामायिक यानी समता की स्थिति । सामायिक 
ही वह सीढ़ी हे जो हमे सम्यक्त्व की ओर वाती है। सामायिक ही वह सोपान 
हेजो हमे समाधि की तरफ अग्रसर करता है। सामायिक ही वह साधना है जो 
हमारे सम्यकूदर्शन की शुद्धि करती है । एक घटे की सामायिक स्वीकार करना 
वास्तव मेँ एक घटे का सन्यास स्वीकार करना हे; एक घंटे का मुनित्व अगीकार, 
करना हे । सामायिक का अभ्यास यो हेग ओर सामायिक की साधना जब आप 
घर लौट जागे, तो वहाँ होगी । 


कल मेँ एक स्थानक के पास से गुजर रहा था। वो दो प॑क्तियों 
लिखी थी-गुरु हस्ती के दो फरमान, सामायिक-स्वाध्याय महान्‌ ॥ सामायिक ओर 
स्वाध्याय ही जीवन की आध्यालिक प्रयोगशाला के दो महत्वपूर्णं सोपान हूए । यो 
आकर तो आप सामायिक का अभ्यासं कर रहे है, सामायिक की साधना तो घर 
मे होगी । घर मेँ जव किसी तरह का वातावरण बनेगा ओर अगर आपने अपनी 
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समता बनाये रखी, तो वह सामायिक की साधना ओर कसौरी हो गई । आप य 
से दुकान गये है ओर वहो किसी ग्राहक से कुछ कहासुनी का वातावरण वन रहा 
ह ओर वह गालीगलोच मेँ तब्दील न हय जाय, यही सोच कर आपने तत्काल अपने 
मुह पर बंधी मुंहपति का स्मरण कर लिया ओर समता धारण कर ती त्तो आपकी 
सामायिक हो गई । घर मे जब भोजन ग्रहण करे तो उससे पहले करबद्ध हो जा्ँ। 
यह न माने कि भोजन मै कर रहा हू। आप यही माने कि मेरे भीतर जो परमात्म 
विराजमान है, मे उस भगवान को भोग चढ़ा रहा हूं। भोजन चाहे थोडा फीका है 
या खारा या तीखा, अपनी ओर से कोड प्रतिक्रिया न हो। अगर हम भोजन कौ 
एक समान भाव से स्वीकार कर ले तो यह हमारी ओर से सामायिक हो मई] 


चलो, हम इस चातुर्मास के दौरान कुछ लघु प्रयोग करे । प्रतिदिन दो घटे का 
मीन रखें ओर जब हम किसी भी वक्त भोजन करने बैठे, तो यह बोध रखे कि 
भोजन मीनपूर्वक हो । यह कार्य भी संकल्पबद्ध हो कि भोजन करने के बाद एक 
उपवास का फल पाने के लिए मँ थाली को धोकर पीऊंगा । इसमे न तो आपको 
भूर्खो मरना पड़ा ओर न आने-जाने मेँ कोई रोक-टोक लगी । फिर भी सामायिक 
की साधना हो रही है, तपस्या आपके द्वारा आचरित हो रही है। 

अगर प्रतिदिन भगवत्‌ पूजा कर सकते हो तो अवश्य करो । आखिर जिस 
परमात्मा ने हमे जन्म दिया, जिसका आश्रय लेकर हम अपना जीवन व्यतीत कर 
रहे हे, उस परमात्मा का अगर स्मरण न कर पाये तो, तो फिर किसका स्मरण 
करोगे? वीवी को स्मरण करने के लिए तो तेवीस घटे है, दस मिनट तो परमात्मा 
का भी स्मरण किया जा सकता हे। अगर आप सुवह-सुवह दस मिनट परमात्मा 
का ध्यान धरते है ओर दस मिनट संज्च को ध्यान धरते है तो यह विल्कुल एसे 
ही हा कि जैसे कोई व्यक्ति सुवह-शाम विटामिन की एक-एक गोली लेता टै 
जिसका असर आरो याम रहता है । अच्छा होगा कि हम भगवान का स्मरण 
विटामिन की टेवलेट समञ्नकर ही कर लें । इससे स्वतः हमारी मन की स्थिति 
वदलेमी, चित्त की दशा सुधरेमी 

एक छोटा-सा प्रयोग आप ओर कर सकते हे । आप म्न सुनने के लिए य 
प्च रहे हे । अच्छा होगा, आप घर से पांच मिनट ओर पहले निकले । य्दा के 
करीव में ही मंदिर ह, वर जाँ ओर आनंद-भाव से धोक लगाकर यो चलं 
आर । या आना केवल गुरुदारे पर आना हौ नही हो जायेगा, वरन मंदिर की 
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परिक्रमा लगाकर यहां पहुंचना हज, तो देवपूजा ओर गुरुपूना- दो-दो लाभ एक 
साय मिल जागे ! मान लो कि पहुंचने मेँ देर हो गई तो भी कोई हर्ज नहीं वर्योकि 
यों से लीटते वक्त आपने अपने पुष्प समर्पित कर दिये । वर्हो का वातावरण 
पवित्र ओर सौम्य होता हे, इसीलिए मदिर जाने की प्रेरणा है । शेष तो आदमी ज्यं 
वैटा है, वह हर स्थान परमात्मा का मदिर ही है। आप स्वय अपने आपमे 
परमात्मा के मदिर है । भगवतपूजा का परिणाम हमे मिल सकता हे, सुबह-शाम 
या हर वक्त-जव भी याद आये श्रीप्रभु' स्मरण किया, आनद से भरे ओर 
काम-धधे मे लग गये, भगवत्पूजा स्वत. सपनन हयो जायेगी । 

आप चातुर्मास के दौरान यथाशक्ति दया-दान देगे ही, अपनी ओर से तपस्या 
भी करेगे ही। हमे कुछ-न-कुछ आराधना एेसी करनी है कि जिससे तन-मन 
निष्पाप हो सके, हमारे कदम पुण्य की ओर वढ सके ! केवल वाह्य क्रिया-सपेक्ष 
न वनँ, वरन्‌ अंतरशुद्धि सापेक्ष वने, ताकि जव चार महीने परे वीते, तो हम 
अपने अन्तर्मन मे उतरकर अपने को पहचाने तो एसा लगे कि हम कुछ बदले; 
कुछ उपलव्य हूए; कुष्ठ नया हृए । एेसी बोधगत सजगता, एेसी स्थिति हमारे साथ 
वरकरार रह सकती है । भगवान कर, यह चातुर्मास केवल चातुर्मास न रहे, हमारे 
लिए जीवन का वरदान ओर एक अपूर्वं अवसर बन जाये । 

यह जो वृंदावादी हो रही है, अगर अपना हिया खोलोगे तो यह उसे निर्मल, 
सौम्य ओर प्रक्षालित करेगी । हृदय के दार बद न करं । ध्यान रखे कि घडा जब तक 
पानी मे नहीं डूवता, उसमे पानी भरने वाला नहीं है । घड़ ज्यो ज्यो पानी मे उतरेगा, 
त्यो त्यां सागर गागर मेँ समाएगा। अगर चाहते हो गागर मे सागर होना, तो गागर 
को इवोना होगा । चातुर्मास हम सबके लिए कल्याणकारी हो, धर्मसघ के लिए 
कल्याणकारी हो; हमारे चित्त को नया शुकूल, नया आनद ओर नई पवित्रता देने वाला 
वने, एेसी ही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है, आप सबके लिए कामना हे। 

आप सवके भीतर विराजमान परम पिता परमेश्वर की पावन ज्योति को 
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दु मे कुछ लोग एसे होते हे जिन्हे सदन से कोई प्रयोजन नहीं होता । वे 
लोग सदनं की राजनीति से पूरी तरह अप्रभावित रहते हे । कुछ लोग एेसे हते 
है, जिन्हें सदन की राजनीति अपनी ओर खींच लेती है । वे सदन के बाहर खडे 
ह्येकर ही-हल्ला मचाते हे, धरना देते हे जर अनशन करते है । कुछ लोग सदन 
के बाहर खड़े होकर पहरेदार की भूमिका निभाते है कि किस आदमी को भीतर 
प्रवेश दिया जाये ओर किसे दार पर ही रोक लिया जाये । कुछ लोग एसे भी येते 
है जिनका सदन में वेरोकटोक प्रवेश होता है । वे ही सदन के असती स्वामी माने 
जाते है। 
पहली किस्म के लोग संसारी होते है । वे संसार कै प्रति आसक्त होते है। 
उन्हे सत्संग से कोई प्रयोजन नही होता है । दूसरी किस्म के लोग वे होते ह, 
जो सत्संग से प्रभावित तो हो जाते है, लेकिन वै भीतर प्रवेश नहीं कर पाते) 
वे लोग अपने आपको समाज का नेता घोषित कर देते हे । तीसरी किस्म के लोग 
वे ह जिन्हेन तो सदन से मतलव होतार, न सत्संगसे ओरन दही समाधि 
से। वे लोग द्वारपाल की तरह, एक पहरेदार की तरह दरवाजे पर खडे रहते 
टे ¦ ये कथावाचक ज्यादा से ज्यादा दौ-चार गीत गा सकते हे; दो-चार डंडे वजा 
सकते हे । 
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चोधी किस्म केलोगवे होते ह, जिनके भीतर सत्सग का एेसा रग चढ जाता 
हे कि वह सत्सग उनके लिए अन्त. प्रवेश का प्रवेशद्वार सिद्ध होता है । एते लोग 
सत्सग के हारा भी अपने जीवन की महान्‌ उपलव्धियो को आत्मसात्‌ कर सकते 
हे। जिन लोगो के जीवन मे सत्सग की सौरभ प्रकट हो चुकी है, जो सत्सग के 
रग मे अपने मन को रगने मे रत है, उनके लिए तो सत्सग सत्य-प्रापि का 
निमित्त वनता है। 


सत्सग कोई कथा-वाचन नहीं हे, कोई प्रचन नही है । सत्सग तो व्यक्ति 
के लिए अन्तर-सदन मे प्रवेश का जरिया है। व्यक्ति अपने भीतर के सदन मे 
दो ही तरीर्को से प्रवेश कर सकता है । पहला, उसकी अपनी पहुंच हो । दूसरा, 
स्वयं की पहुच नहीं है ओर गुरु की पु्ुच है तो वह व्यक्ति उस ज्ञानी-मनीषी का 
हाथ थामकर आत्-सदन तक प्हुच सकता है । यदि खुद पहुच सको तो उसका 
तो कोई मुकावला दी नहीं हे ओर खुद न पहुंच सको तो किसी एते कल्या-मित्र 
की तलाश करना जो तुम्हारे भीतर के सदन-प्रवेश मे सहायक बने; जो तुम्हे भीतर 
की नीति-राजनीति ओर आध्यालिकता से ख-व-र करवा दे। 


भीतर के सदन मेँ प्रवेश करने का मार्ग हे-सत्सग । सत्सग का मतलब ही 

होता ह--अच्छी सोहव्वत, भली मेत्री, जिसमे करीं असा्चिकता ओर अपवित्रता 
नहीं हे । यह सत्सग हमारे जीवन मे कल्याण का मार्गं दर्शा सकता है, इसीलिए 
तो में भी चला आता हूं इस सभा-मडप मे, ताकि स्वय क्या है" इस बात का लोगों 
को वोध हो सके, भान हो सके । वे इसी बहाने स्वयं की पहचान कर सके । आचार्य 
शकर “मन गोविन्दम्‌ स्तोत्र" मे कहते है- 

काते कान्ता, धनगत चिन्ता, वातुल किं तव नास्ति नियता। 

क्षणमपि सन्नन-संगतिरेका, भवति भवार्णव तरणे नौका ।। 


किसी सन्नन की, किसी पहुचे हृए आदमी की दो पल की सोहव्बत ओर 
संगत मिल जाए तो इस ससार-सागर से पार उतरने के लिए बहुत बड़ी मदद 
मिल सकती है । डूबते को नीका मिल सकती हे । केवल दो पल की सत्सग । आप 
सोच रहे होगे कि पल-दो-पल की सोहव्वत से क्या होगा ? यदि आप यो आकर 
एक घंटे की बात को सुनते है तो नीं कहा जा सकता कि वे सारी बाते आपके 
हृदय को स्पर्श कर पाती है । सभव है कि आपने एक महीने तक सुना, फिर भी 
कुष्ठ खूपान्तरण न हुआ ओर एक घटे के प्रवचन मे से कोई एकाध बात ही आपके 
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हृदय के रूपान्तरण के मार्ग को प्रशस्त कर दे । लगना हो तो कंकरी ही काफी है 
अन्यथा तीर भी बेकार चले जाते है। 


बात लगने की हे। महावीर की थोडी देर की सोहव्वत पाकर चंडकौश्चिक, 
भद्रकीशिक बन गया । जो क्रोध का अवतार माना नाता था, थोड़ी देर की सत्सग 
पाकर वही क्षमा की मूर्तिं वन गया; जिसके जीवन से हिंसा ओर क्रोध की ज्वाला 
निकलती थी, उसी के जीवन में क्षमा, प्रेम ओर सहिष्णुता की अजस्र जलधारा 
बहने लमी । जो दिव्यता महावीर को मिलती है, उससे पहले च॑ंडकौशशिक को मिल 
जाती है । सत्संग की आधारशिला को प्राप्त कर लेने पर चण्डकैशिक महावीर से 
पहले निर्वाण को उपलब्ध हो गया । जह भगवान ऋषभदेव के कारण मरुदेवी को 
परम ज्ञान उपलब्ध होता है, वहीं भगवान महावीर अपनी सोहबत से एक पशु 
को भी निर्वाण देते है । अंगुलिमाल एक कुष्यात रक्तपिपासु डाकू था, उसका नियम 
था कि वह मनुष्य की अंगुलियों को काट-काटकर देवी माँ का चढाएगा । वह 
वीभत्स दस्यु बुद्ध की क्षणिक सोहवत से एक महान्‌ भिष्चुक बन गया । अनाधी मनि 
की धोड़ी-सी देर की सोहबत के कारण ही तो श्रेणिक सग्राट्‌ से श्रावक बन जाते 
है । गौतम स्वामी की थोड़ी-सी देर की सोहबत ही अतिमुक्त को रूपान्तरित कर 
देती हे, उसके जीवन का कायाकल्प हो जाता हे । ओषधि की एक खुराक ही जीवन 
को आठ प्रहर तरंगित करने के लिए पर्याप्त है । किसी सरोवर को उदवेतित करने 
के लिए किसी बड़े पत्थर की नही, बस एक कंकरी की ही जरूरत होती है। 
श्षणमपि सज्जन-संगतिरेका क्षण भर की भी संगति क्यो न हो, भले मानुष 
की तो क्षणिकं संगति भी कालजयी होती है । दुष्ट लोगो के साथ तो जीवन भर रह 
लो, सिवा दुष्टता के ओर कुठ पल्ले पड़ने वाला नहीं हे । लक्ष्मण ओर भरत जैसा ` 
भाई मिले, तो वनवास भी भारभूत नदीं लगता । सीता जैसी पत्नी मिले, तो संसार 
मेँ हुमा प्रवेश भी बाधित नीं होता । शकुनि जैसे सामंत घर मेँ आकर रहँ, तव 
कलह ओर नाश के सिवा कुछ नहीं हे। 
संगति, स्नेह ओर मैत्री सदा अच्छे लोगो से करनी चाहिए ! भले ही तुम 
बच्ये या युवक हो, पर बुयुर्गो के वीच वेट, ताकि उनके अनुभवो से तुम 
लाभान्वित हो सको! कृष्ण जैसा व्यवित्तत्व सारथी के रूप मेँ मिले, तो भी भ्रष्ठ; 
अन्यथा करोड़ों की अक्षौहिणी सेना का क्या । इसलिए अच्छे लोगोँ के साथ बेटो । 
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अच्छे लोगों की, प्रवद. शात ओर उर्‌ लोगों की सोहबत करो । जीवन के नियमन 
ओर्‌ ख्पान्तरण के लिए यह पहला सूत्र समञिए। 

“कौन आदमी केसा है ?'-यदि यह जानना हो तो उस व्यक्ति से मत 
पष्ठिए । यह जानने का प्रयास कीचिए कि उसकी संगति किनके वीच हे, वह किन 
लोगों के वीच उठता-यैटता टे । जैसी उस व्यक्ति की सगति होगी, वैसा ही उसका 
आचरण होगा । यदि एक्‌ पत्थर को राम का सामीप्य मिलेगा, तो वह अहिल्या का 
ख्पते लेगा ओर यदि रावण के साथ जाएगा, तो लका जाकर भी वहो से दुत्कारा 
ही जाएगा । 

एक जीहरी की दुकान पर वेठकर तुम जहरी ही वनोगे ओर शराबी की 
दुकान पर वेटकर्‌ तुम शरावी ही वनोगे। अजगर पानी दूध के साथ मिल जाएगा 
तो वह पानी दूध के भाव विकेगा ओर अगर वही दूध पानी मेँ जाकर मिलेगा तो 
केवल दूध ही वेकार नहीं होगा, पानी भी व्यर्थ चला जाएगा । यदि माटी कुंभकार 
के हाय से गुजर जाएतो क्हघटकासरूपले लेगी ओर वही माटी रसे ही पड़ी 
रह जाए तो सडोध पैदा करेगी । इसी तरह कोई पत्थर शिल्पकार के हाथ से गुजर 
जाए तो प्रतिमा वन जाएगा, अन्यथा लोग उस पर थूकेगे, पेशाव करेगे । जीवन 
के पत्थर के साय आप कैसा सूक चाहते है, अव इसका निर्णय आपको ही 
करना हे। 


एक वात तय है कि कीमत पत्थर या प्रतिमा की नर्ही है, कीमत मूर्तिकार 
के हाथों मे वसने वाली कला की हे । अगर हम उस कलाकार, उस सद्गुरु के 
पास जा रहे है ओर वह सदगुरु कुछ भी न वोले, तब भी चितित न हो । सदगुरु 
के पास रहना-जाना ही अपने आप मे सत्सग है; सद्गुरु के सान्निध्य मे बेटना 
ही अपने आप मे शाति को उपलब्ध करना हे। 
विन सत्संग विवेक न होई ! 
सद्गुरु विन सत्संग न होई ।। 
सत्सग तो सौरभ है जीवन की । सत्सग दुष्ट है जीवन की । विवेक हे यह 
व्यवितत का । जीवन मे सबसे दुष्कर कार्य हे किसी सद्गुरु का प्राप्त होना । जिन 
यम-नियर्मो का हम पालन कर रहे है उनका पालन हम अतीत मे भी कर चुके 
है, इस जन्म से पूर्वजन्म मे भी कर चुके है, पर वह बात न बन पाई निसकी 
हृदय मे चाहत रही । आखिर क्यो ? राजचन्द्र कहते हे, "वह. साधन बार अनन्त 
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कियो, तदपि कषु हाथ हनु न परयोः अर्थात्‌ साधना-पथ के साधनों का तो 
अनगिनते बार उपयोग किया, पर अभी तक हाथ कुष्ठ भी नहीं लगा । साध्य सिद्ध 
न हुंभा । क्यो ? इसलिए कि साधन मिले, पर सद्गुरु न मिल पाये । सद्गुरु जिसे 
कि वास्तविक सद्गुरु कटे, जन्म-जन्मान्तर के पुण्योदय से ही मिल पाते है । जरूरी 
नहीं हे कि हर व्यक्ति को सदुगुरु मिल ही सके पर मेरे देखे, हर व्यविति के भीतर 
भी एक सद्गुरु आसीन हे । जानते हो वह कौन है? वह है भीतर का विवेक। 


विवेक की ओंख का खुलना ही सद्गुरु को आत्मसात्‌ कर लेना है ! कितनी 
सुन्दर बात हैः बिना सुगुरु के सत्संग नहीं होता ओर बिना सत्संग के विवेक नहीं 
मिलता । संगत हो अच्छो की, भलो की, पारस की कि जिसके साथ रहकर लोहा 
भी सोना बने। संगत हो उस गुलाब की, कि जिसके साथ रहकर ओस भी 
सुवासित बने। संगत हो सरिता की, कि जिसके कारण हमारा तरुवर भी 
सिंचित्त-सौम्य बने । कबीर का दोहा है, ओर वह भी इतना प्यारा कि एक दोहे की 
कीमत लाख के बराबर । कबीर कहते है 


कवीरा गंदी कोटची, पाणी पीवै न कोय। 
जाय मिले जो गंग मे, सो गंगोदकं होय।। 


नाली के पानी को कोई नही पीता । गंदे पानी को भला कौन पीना चाहेगा । 
पर अगर यही पानी गंगा में मिल जाता है, तो वही गंगोदक हो जाता हि, वही 
भगवान का प्रसाद हो जाता है; भगवान का चरणामृत बन जाता है| जिसे लोग 
ु्र गिलहरी समञ्जते है, उस पर भी श्रीराम की कृपा हो जाती है । उकुओं का 
दिल भी बदल सकता हे । वे भी अहिंसा ओर करुणा के पथ पर कदम बढ़ाकर 
सर्वोदयी मानवता के मंदिरों का निर्माण कर सकते हे । डाकू मंगलसिंह साधु-हदय 
हयेकर सही में मंगलकर सिद्ध हो सकते है । फूलन सुधर सकती हे! तुम, 
अपराधियों जर उग्रवादिर्यो के मन को बदल सके, एेसी चीजँ उन्हे दो, वह संगत 
जर रंगत दो, दानवो को देव बनने मेँ समय नहीं लगेगा । “सो गंगोदक होय' । नाले 
का पानी भी गंगोदकं हो जाया करता हे । रोहिणेय चोर भी रोहित मुनि हो जाता 
हे, वाल्मीकि भी महानता को कर वेद व्यास से महर्षि वाल्मीकि का विरुद पा 
सकता हे। 

इसे कहते है मन का परिवर्तन, जीवन का ख्पान्तरण ।\ 





उदडिये प्ख पसार 


म जापके वीच इसीलिए आता हू कि भीतर की मूर्च्छा, निद्रा व तंद्रा येन- 
केन-प्रकारेण टूट जाये! मे आपको रत्रि-जागरण के लिए नर्ही, वरन्‌ भाव-निद्रा 
व भाव-तंद्रा को तोडने के लिए कहता हूं । यदि भीतर की भाव-तंद्रा भंग न हुई 
तो उस व्यक्ति को भंग होने से कौन वचा सकता है । जिस समाज में प्रेम ओर 
भाईचारे की भावना नर्ही आती, वह समाज भी एक दिन मिट जाता है। इसी 
संकीर्ण राजनीति के कारण आज देश टूट रहा है, युवा-वृद्ध वर्गं के वीच फासले 
निरन्तर वटते जा रहे है । इसीलिए भाव-निद्रा को भंग करने के लिए कवीर-सी 
शब्द-लाटी भी उटानी पडे तव भी कोई चिन्ता नहीं । मेँ चाहता हू कि व्यक्ति जग 
जाये। 

सार-संदेश यही हे कि भीतर की मूर्च्छा टूटे, तुम जागो ओर जीओ; अधा 
वनकर नही, वंध्या वनकर नहीं, ओंख खुले, भीतर की प्रसूति हो । हमारा बोध 
हमारे साय हो । गरीव की नही, अमीर की जिंदगी जीओ । आत्मा की अमीरी हाय 
लगे । हम अपने सग्राट्‌ खुद हों । मन मेँ समाया नरक स्वर्गं मे तब्दील हो । यह 
पृथ्वी ही स्वर्ग बन जाए कि हमें फिर किसी स्वर्गं की तलाश न करनी पड़े । तुम 
स्वयं देव हो जाओ, तो देवों से तो स्वतः तुम्हारी दोस्ती होगी। देवा वि तं 
नमंसंति' । देव भी तुम्हें नमस्कार करगे । 


सत्संग-इसके लिए जख्री है कि “संगति सत्‌ हो, विचार सत्‌ हो, आचार 
सत्‌ हो, व्यवहार सत्‌ हो, गुण सत्‌ हो । साधु-हदय सज्जन लोगो से मेत्री ह । बुद्धो 
से प्रेम ह्ये । महापुरुषों के साथ जीना हये । सज्जनो की सोहवबत हो ! ऊचे विचार 
रखो, ऊंचा व्यवहार रखो, ऊचे गुर्णो को आत्मसात्र करने के लिए प्रयत्नशील रहो । 
मन में सद्विचार हो, व्यवहार मेँ सम्यक्‌ आचारो, ये दो सूत्र भी काफीहै। 

"क्षणमपि सज्नन-संगतिरेका' क्षण भर भी सम्यक्‌ संगति मिले, तो स्वीकार्य 
हे । पता नदीं कव कौन-सा एसा क्षण आ जाये कि “भवति भवार्णव-तरणे नौकाः । 
ध्यान घटित हो ही जाये; शाति ओर शुद्धि के निर्डर बह ही पड, नौका को किनारा 
मिल ही जाये। 

सत्सग तो प्राणिमात्र के लिए अमृत रूपान्तरण का मार्गं है। मिद्ध को मूर्ति 
वनाने का, गन्दगी को सुगन्ध मे परिणत करने का, गदे को गंगोदक बनाने का 
अमृत मार्गं हे यह । तुम्हारा पति अगर शराब पीता है, तो तुम उसे शायद मुक्त 
न कर पाओ । तुम उसे किसी अच्छे सत के यछा जाने के लिए प्रेरित करो । तुम 
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पाओगे कि धीरे-धीरे उसे इस बात का अहसास होता जाएगा कि वह जो कर रह 
हे, कितना गलत हे । सत उसे शराब छोड़ने को न भी कटे, उसके पास जाने भर 
से उसका हृदय रूपान्तरित यगा । वह बदलेगा । संत का हृदय टेसी उर्मियो से, उस 
प्रार्थना से, उस दिव्य भावना से भरा हुआ रहता हे कि उसके हृदय का आभामंडल 
अपने आप काम करता है। 


अपने यहो कर्ई-कई लोगो का जीवन एसे बदला है । मन बदला है, यवहार 
बदला. ह, खान-पान बदला हे । यह परिवर्तन ही तो जीवन की दीक्षा टै ¡ ध्यान 
रखो,(जीवन बहुत छोटा है, इसमें तुम जो क कर लो, वह तुम्हारा है । तुम एेसा 
कुछ करो, जिससे तु्हं भी, तुम्हारे परिवार ओर समाज कौ भी सुख मिले, तुम्हारा 
सहन आदर्शं प मिले। 

बड़ी प्रसिद्ध कानी हे चेन का डंडा") जागरण का, आत्म-जागरण का 
शंखनाद करने के लिए बड़ी कीमिया है यह घटना। 

कहते हैँ : एक सम्राट्‌ एक हेन फकीर के पास पहुंचा । कहने लगा--श्रभु, 
मे समाधि को आत्मसात्‌ करना चाहता हूं । ध्यान की परम दशा मे उतरना चाहता 
ह मेरे मददगार बने संत ने कहा--/ठीक है, तुम ध्यान को उपलब्ध हो 
जाओगे / सग्राट ने पूषछठ-ून्यवर, यह बतारे कि मे ध्यान को कितने वर्ष मे 
उपलब्ध लोऊगा / संत ने सप्राट्‌ को गौर से देखा ओर कहा--'यही कोई वीस 
साल लगेगे सम्राट्‌ ने कटहा- वीस साल तो बहुत होते है । कुठ कम कीनिए। 
संत ने कहा-"पन््रह साल सही † सम्राट ने निवेदन किया-“यह भी बहुत ज्यादा 
हे । मुञ्चे साम्राज्य त्यागना पड़ेगा, सब लोगों से विरक्ति लेनी पड़ेगी । पद्रह साल 
तो बहुत हो जागे । फिर जिन्दमी का भी तो भरोसा नी, कब शाम हो जाए । 


सम्राट्‌ की बात्त सुनकर सन्त ने कहा-अच्छ ठीक है, दस साल सही 
वह बोला-यह भी बहुत ज्यादा है! संत ने कहा-र्पोच साल! सम्राट्‌ ने 
कहा-ोडा ओर कम कीनिए / संत बोले--"तीन साल से कम नहीं होगा। 
तुम्हारी इच्छा हो तो रहो, अन्यथा चले जाओ ॥ सम्राट्‌ को आत्मज्ञान उपलब्ध 
करना था, अतः उसने हामी भर ली । सत ने एक शर्तं रखी कि भे जो कुछ कग 
उस पर तुम प्रतिक्रिया नही करोगे । वैसा करने के लिए इंकार न करोगे । मेरा हर 
शब्द, मेरी हर आज्ञा तुम्हे शिरोधार्यं होगी ” सम्राट्‌ ने यह शर्त भी सहर्ष स्वीकार 
कर्‌ ती। 
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तत सम्राट्‌ से खाना पकवाताः वुं से पानी खिचवाता; लकड तुडवाता; 
अपने पवो की मालिश्च करवाता, एसे ही दिन पर दिन वीतते रहे। साल भर गुजर 
गया, मगर सदगुरु ने ध्यान उपलब्ध कराना तो दूर रहय, ध्यान" शब्द की चर्चा 
तक नही की । सग्राट्‌ ने सोचा-ये गुरुजी तो मुससे अपनी सेवा करवाकर शुद्टी 
कर देगे। ये तो वुं भी सिखाते नहीं ! यह सोचते-सोचते वह खाना पकाने लग 
गया । इतने मे गुरुजी आए ओर पीठे से उडा दे मारा। वह चौका, सोचने 
लगा- गुरुजी की इतनी सेवा करता हू ओर ऊपर से उडा भी खाता हूं । करे भी 
क्वा, गुरु ठरे ! 

अगले ठिनि फिर गुरुजी दवे कदमो से आ पहुचे ओर डंडा रिका दिया । 
तीसरे दिन जैसे ही गुरुजी आने लगे, वह पदचाप से ही चोकन्ना हो गया । जैसे 
ही गुरुजी ने डंडा मारना चाहा, उसने हाथ वढ़ा दिया ओर उडा हाथ मे आकर 
अटक गया । गुरुजी मुस्कुराये ओर चते गये । उन्न तीन-चार दिन तक फिर उडा 
मारना चाहा, मगर डडा उठने के पहले ही रुक जाता! सम्राट्‌ सनग हो गया था] 
अव तो गुरुजी ने उडे मारने छोड दिये। 


महीना भर ओर गुजरा होगा कि देखा सम्राट्‌ सोया हुभआा है । अचानक 
गुरुजी आये ओर सोये-सोये को ही उडा मारा । वह चौंका, सोचा--गुरुजी दिन 
मे जगे-नगे डंडा मारते धे, वह तो वर्दश्त भी हो जाये, लेकिन अव तो सोये-सोये 
ही डंडे खाने पडेगे !' अगले ही दिन से सप्राट्‌ की नींद मे धुनाई का क्रम चल 
निकला । स॒म्राट्‌ की नींद हराम हो गई । अव तो हाल यह हो गया कि गुरुजी जैसे 
ही रात को दो वने दाखिल होते, थोडी-सी आहट या परछाई पाकर वह उठ 
वेटता। सम्राट्‌ के सामने टी नी, गुरुजी के सामने भी दिक्कत हो गई कि अब 
वेनतो सोते हूए सम्राट्‌ को उडा मार सकते है ओरनदहीजगे हुए को। 


एक दिन जव सद्गुरु रात के अंधेरे मँ सम्राट्‌ के कमरे मे दाखिल हए, तो 
उनकी पराई को देखकर भी सग्राट्‌ जग पड़ा । सत ने मुस्कुरा कर कहा, तुम 
समाधि के वीज को उपलव्य हए । आओ, अब हम भीतर उतरे ओर भीतर के 
प्रति भी इतनी सजगता साध ले, जितनी तुमने बाहर साधी है । सजगता ही ध्यान 
हे। यही समाधि की नीव है / 


मजे की वात यह है कि एक दिन सम्राट्‌ क्नाडू लगा रहा था। उसने मन टी 
मन सोचा-थ गुरुजी मुञ्चे रोजाना डडा मारते रहे है, यह देखने के लिए कि मै 
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जगाहुजहूकिनर्हीहू।मेभीतो इन्हें एक डंडा मारकर देख । पता तो चते 
कि ये कितने जाग्रत हे ' वह सोच ही रहा था कि तभी गुरुजी आ पहु गुरुजी 
ने कहा--बेटा, एसा मत कर बैठना। बृढ ह कही हड्डी-पसली एक न हो 
जाए! वह बोला--गुरुजी क्या हुआ । मैने तो कु भी नहीं किया ॥ 

सम्राट्‌ की बात सुनकर संत मुसकुराये । उन्छेने कहा-तुमने तो कुष्ठ भी 
नरी किया किन्तु तुम्हारे मन ने तो बहुत कुछ कर दिया। तुम्हारे भीतर भिम 
ध्यान कौ उपलब्ध करने की आतुरता थी, वस्तुतः वह तुमने पा लिया है । "या 
मतलब ?' सम्राट्‌ ने पूछा । संत ने कहा, वत्स, जो प्रतिक्षण अपने मे जोग्रत है, 
वह अपने इर्द-गिरद उठने वाली हर धूल को जान लेता हे । तुम्हारे मन मे मेरी 
कसौटी कसने की भावना उठी, तुम भीटेसे ही हर तरंग को पकड़ लोगे, जैसे 
मुञ्चे ज्ञात हुई । भीतर की तन्द्रा का टूटना ही समाधि की शुरुआत हे । तचरा टूटने 
के बाद जो बचता है, वह समाधि ही हे ओर यह कहते हुए उस संत ने वाप 
वही डंडा निकाला जिसका वह पहले जागुति के लिए उपयोग करता था। उसने वह 
डंडा सम्राट्‌ के सिर से लगाया । सम्राट्‌ ने पलके चुका तीं ओर अन्तर्निमग्न हे 
गया । उसने पाया उसका तन-मन-चेतन सब कुठ प्रकाशमय हे । वह आनंद से 
अभिभूत ठो गया । उसकी जब ओंख खुली, तो उसने पाया, वह वह न रहा, जो 
था । वह नया हो गया, चैतन्य हो गया । एक एेसा संत हो गया, जिसने फिर कभी 
मिटटी के महलों की ओर नजर न उटाई। 

जब भी किसी इंसान के भीतर की भाव-निद्रा भंग होती है, मन की तचा | 
टरूटती है, तब आदमी परम ध्यान को उपलब्ध कर लेता है । जव तक व्यविति की 
भाव-दशा मेँ बेहोशी, मूर्छ ओर प्रमत्तता बसी हुई रहती ह, वह व्यक्ति ध्यान ओर 
स्वाध्याय के हजारो मार्गो से गुजरने के बावजूद ध्यान को उपलब्ध नहीं कर पता | 

व्यवित के भीतर की निद्र टूट जानी चाहिए, भीतर का अंधकार समाप्त हो 
जाना चाहिए । ' 

भीतर के उस अंधकार को भगाने के लिए एक छोटा-सा चिराग जला तेना 
काफी त्ता हे! अन्तर-जागरण का चिराग, ध्यान का चिराग ! ध्यान के लिए 
सजगता चाहिए ओर सजगता के लिए जीवन-बोध ओर जीवन-बोध कं लिषए 
सद्गुरु का सान्निध्य, सत्संग्‌/ सजगता सथ गवी तो सव सथ गया । कं सधे 
सब सधे'। अब तुम्हारे लिए आडू लगाना भी, खाना बनाना भी, राज्य का संवालन 
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करना भी ध्यानपूर्वकं होगा । इधर आओ। ओंख बन्द करो । भीतर की ओख 
खोलो । देखो, भीतर क्या दिख रहा है ? संप्राट्‌ आनन्द से भीग उठा । सिर्फ इतना 
ही कहा, कृतपुण्य हा भगवन्‌ । संत ने का, जाओ, शासन चलाओ । जो मूरत 
निज मे निहारी है, उसे सव मेँ देखो । सवसे प्रेम करो, सवकी सेवा करो, सर्वत्र 
परभ के दर्शेन करो, वसं यही ध्यान रखो । 


जीञ एसे लोगों के साथ जिन्होने जीया है जीवन को, जाना है जीवन के 
सार को । जीवन्तता का विस्तार ही सत्सग है। जीवन-ख्पान्तरण के लिए "7 
जरूरी हे । पहला सूत्र होगा-जीओ उनके साथ जिनका दीप रोशन है । दूसरा 
सूत्र-पीओ उनकी वाणी, जिनकी प्यास वुञ्च चुकी हे । सुनो, सम्यकू प्रकार से 
श्रवण करो । अध्ययन करो, सम्यक्‌ प्रकार से स्वाध्याय ओर मनन करो । अन्तर्भन 
म उतरो। ध्यान धरो । गीत गुनगुनाओ। जीवन को स्वर्गं बनाओ। भौतिक 
साधनों ८मशीनों का उपयोग करो, पर उनके गुलाम मत बनो । महावीर कहते है 
श्रावकं वनो । 


जेन लोग अपने आराध्य को तीर्थकर कहते हे । कभी सोचा है कि तीर्थकर 
का क्या मतलव होता है ? तीर्थकर का अर्थ है-वह जो तीर्थ का निर्माण करे। 
श्रावक, श्राविका, साधु ओर साध्वी इन चारो के समूह को तीर्थ कहते है । शुरुआत ~+ 
हे श्रावक से । श्रवण से धर्म की शुरुआत । जो अच्छी वार्ता को सुने, वह हे श्रावक 
श्रावकं महावीर के धर्मसघ की नींव हे । श्रमण धर्मसघ का स्तम्म हे, पर्‌ श्रावक 
तो नीव हे। श्रावक श्रमणत्व का पूरक है। व्यक्ति श्रावकं न हुआ, तो श्रमणत्व 
अतिशय रस से आपूरित नहीं हो सकता । यात्रा की शुरुआत पवित्र ओर दिव्य 
कितार्वो के श्रवण से, सुनने से, सत्सग को जीने से है । इसलिए श्रावक बनना 
कठिन होगा । मनोयोगपूर्वक सत्सग सुनना बहुत कठिन है । सत्सग सुनने के लिए 
एक आसन मे तुम बैठ भी नहीं पाओगे। मन उचटेगा, सो अलग । मनोयोगपूर्वक 
शास्त्र श्रवण कर लो, तो तुम श्रावक तो अपने आप हो जाओगे । वर्योकि जो चीज 
मन मेँ उतर गई, वह जीवन मे अपने आप आचरण मे भी आएगी । वह चीज 
अपने आप घटित होगी । तुम श्रावक बनो । मनोयोगपूर्वक सत्सग मे उतरे । 


“श्रावकः जन्मजात नहीं होता । श्रावकत्व को तो जीवन मे उपार्जित करना 
पड़ता हे । तुम जन्मजात जैन तो कहला सकते हो, लेकिन जन्मजात श्रावक नहीं 
हो सकते । श्रावक तो उसकी गुणात्मकता का एलन करना हे । श्रावक का श्रः 
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श्रद्धा से सम्बन्धित है, ध विवेक का वाचक है ओर "कः क्रिया से जुड़ा है। 
श्रावक का अर्थं हे सम्यक्‌ श्रवण करने वाला । श्रावकं यानी वह, जो उन लोगों को 
सुनता है जिन लोगो ने उपलब्ध" कर लिया है । 


गुरुजनों के पास बैठकर उनके दिव्य संदेशो को सुनना अपने आप मे 
गंगास्तान हे। गगा वह है जौ गुरुजनो के मुख से निःसृत होती है । ज्ञानगगा से 
बढ़कर हे । गुरु के चरण गंगा के घाट है ओर गुरु की वाणी स्वयं गंगा है। मेर 
तुमह गंगा-स्तान का आहूवान है । सूत्र है- 

सोच्या जाई कल्लाणं, सोच्या जाणइ पावगं । 
उभर्यपि नाणडइ्‌ सोच्चा, जं सेयं तं समायरे ।। 

परभ कहते है कि पहले तुम श्रावक बनो । सुनना ही तुम्हारे जीवन की 
अस्मिता होनी चाहिए;-सुनना दी तुम्हारे जीवन का पहला धर्म हो जाना चाटिए। 
महावीर की साधना का पहला मार्गं दर्शन्‌, ज्ञान्‌ या चरित्र नहीं है । उनकी साधना 
का पहला मार्गं सम्यक्‌ श्रवण है। सुनो, पूरी तरह से सुनो । विना सुने नतो तुम 
कल्याण-अकल्याण के मार्ग को जान सकते हो ओर न ही पाप-पुण्य मेँ भेद ही 
कर सकते हो । मँ आचरण की बनाय सर्वप्रथम इस बात पर बल देता हं कि 
सुनो, सुनने के बाद जानो, जानने के बाद जो सही ओर उचित लगे, उस मार्ग 
पर अपने कदम बढ़ाओ । जो सुना है, उस पर संदेह है, तो ज्ञानीजननों से उसका 
समाधान करो। 

तो तुमने सुना कि सुनना भी धर्म का कितना दिव्य मार्ग हे ? सुनना भी माग 
बन सकता हे तुम्हारी साधना का, ज्ञान का, समाधि का । राजा जनक महि 
अष्टावक्र की गीता को सुनते-सुनते समाधि को ' उपलब्ध ह्ये गए ये। 

गांधी ने तीन बदरो की चर्चा की हे । बड़ प्रतीकात्मक हें ये तीन बन्दर । बुरा 
मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो । यह बहुत गहरी बात है। पर भै इमे 
थोड़ा परिवर्तन भी करना चा्हगा । मै कगा-'सही ओर सुन्दर सुनो, सही ओर 
सुन्दर देखो, सही ओर सुन्दर बोलो # 

केवल इतना ही काफी नहीं है कि किसी चोराहे पर गांधी के तीन वंदरो को 
सजा दो । यह तो आधी वात हुई । बुरा मत सुनो-यह एक प्च हुआ, लेकिन सही 
सुनो- यह दूसरा पक्ष हुआ; बुरा मत देखो यह एक पक्ष हुमा, लेकिन सही देखो 
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यह दूसरा पहलू हुआ । केवल बुरा न सुनने से ही यात्रा पूरी न होगी, अच्छा भी 
सुनना होगा । सुनो तो सिर्फ सुनो । यह निर्णय करने की जरूरत मत समञ्नो किं 
जो कहा जा रहा है, उसमे कितना सत्य है ओर कितना असत्य हे । यहा अपने 
मन या दिमाग को सही, अपने हृदय को लाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि उसमे 
कुठ उंडेला जा सके। अगर मन कौ यदो लाओगे तो मन तर्को को जन्म देगा; 
अगर दिमाग को लाओगे तो वह प्रश्न खड़े करेगा । नतीजतन तुम भी न सुन 
सकोगे, कछ भी न पा सकोगे । दिमागी उधेडवुन मे ही उलघ्चे रह जाओगे 


वेहतर होगा, सभामण्डप मे आप जहां पर अपने जूतो को खोलकर आते 
है, वहीं अपने मन ओर दिमाग को उतारकर भीतर प्रवेश कीजिए । अगर एक बार 
जूते यँ तक ले आए तो कोड दिक्कत नहीं है, तेकिन कम-से-कम अपने मन 
को यहं तक लाने का प्रयास मत कीजिएगा । मदिर मे भी जूते ले जाना उतना 
दोषपूर्ण नहीं ह, जितना कि अपने मन मे वसे हुए स्वार्थ के ससार को ते जाना 
टोषपूर्णं है। 

श्रावकत्व को सही रूप मेँ अंमीकार कर जव तुम सुनते हो, तो अन्तर-हृदय 
मे सत्य ही प्रवेश करता है। जो अनुचित है, वह तो स्वतः बाहर रह जाता हे। 
अन्तसू-मेधा सत्य को ही स्वीकार करेगी, असार तो खुद ही छिटक जाएगा । वही 
आपके लिए सत्य होगा जो सत्य आपके हृदय मे प्रवेश कर जाये, क्योकि पांव 
हमेशा सत्य के होते है । असत्य के कोई पव नहीं होते। असत्य हृदय तक जाने 
से पहले ही लडखड़ाकर गिर पड़ता हे। 


हर व्यक्ति का अपना-अपना हृदय होता है ओर अपना-अपना सत्य होता 
हे । आपके लिए वही सत्य है, जो आपके हृदय की मुरञ्चायी कली को खिला दे। 
“ सूरज की किरण वन जाए। मर्म को टू दे। हृदय को रूपान्तरित करे । एक घटा 
सुनने के दौरान सारी की सारी वाते हृदय तक प्रवेश नही करती; सारी बाते हदय 
को खिलावट नहीं दे पातीं । मेरे कटे हुए स्यो मेँ से वही सत्य आपके हृदय मे 
प्रवेश करेगा, जो आपके लिए "सत्य" हे ¦ शेष सत्य बीच मे ही रह जाता हे । असत्य 
तो एक लाश की तरह पड़ा रह जाता है, लेकिन सत्य एक ऊर्जा की तरह, एक 
अस्तित्व की तरह आपके भीतर प्रवेश कर जाता है, उसे प्रवेश करने दीजिप। 


अगर मन, तकं या ऊहापोह को बीच मेँ ल्णेगे, तो सत्य बीचर्मे ही लुट 
जाएगा । आप सोर्चैगे कि संतप्रवर ने देसा क्यों कहा, एेसा क्यो नही का । (अगर 
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केवल तर्को को बीच मेँ लाते रहे, तो पण्डित बन जाओगे, प्रवचन मे निष्णात घ 
जाजोगे, लेकिन भीतर मेँ कीं कोई रूपन्तरण नहीं होगा । मै आपको पंडित नद 
बनाना चाहता । भै तो प्रज्ञा देना चाहता हँ । भै आपको ज्ञान मे दक्ष नही करना 
चाहता, वरन, जीने की कला से वाकिफ करना चाहता हू । ठेसा जीवन, जो शंत 
मन हो, उत्फुल्ल हृदय हो, निर्मल आत्मा हो । 


तुम ज्ञानी बनो, ज्ञान का, साक्षरता का उपयोग हे ॥ पर कोरी पंडिताई न आ 
जाए । "पोथी पद्ि-पट् जग मुआ, पंडित भये न कोय'। अपना ज्ञान वहै, ज 
हमें आत्मसात्‌ हो जाए, हममे चरितार्थ हो जाए, बाकी सारा ज्ञान, ज्ञान के नाम 
की पडिताई है। 


मेने सुना है : एक पंडितजी थे, जिरन्टोने शा््रो को अक्षरशः रट रखा था। 
एक दिन वे सत्यनारायण की कथा बचने लगे। उनके सम्मुख बहूत सारी भीड़ जमा 
थी । जब सत्यनारायण की कथा ्वोचते हँ तो बडा रस आता है । पंडितजी को जर्दा- 
चनी खाने की आदत थी, सो वौचते-रवोचते उनके मुँह से लार टपक पड़ी । लार 
सत्यनारायण की कथा पर, उस शास्त्र पर जा गिरी । लोगे ने देका, कहा-पंडितजी 
ज॒रा ध्यान रखिए । यह जो लार टपक रही हे, इससे दोष लगता हे । 


-पंडितजी को ध्यान आया । उन्होने अपनी बात को सँवारते हुए, सफाई देत 
हुए कद्य-"यह लार नहीं है। यह तो सत्यनारायण की कथा सुनकर स्वय मो 
भागीरथी यह तक चती आई हे। यह तो साक्षात्‌ गंगोत्री है, कहकर वे कथा पने 
मे लग गये । दो-चार लड़के उठे ओर अपने घर चल दिये । वे लौटकर आये ओर 
कहा-पंडितजी, कथा पूरी हो चुकी है, अपना मुंह खोलिए  पंडितजी ने मन- 
ही-मन सोचा कि कुठ स्वादिष्ट मिटाई होगी । उन्होने अपना मुँह खोला । लड़को 
ने डिव्वे मे से कुछ निकाला ओर पडितजी के मुंह मे डाल दिया। 

पंडितजी को लगा--“लड़को ने शरारत की हे। उन्होने ट से धूका, 
वोले-यह क्या है? लडके बोले--“कुछ नही पंडितजी । यह तो मेरी मृत दादी मां 
के फूल है ” पंडितजी ने काक्या मतलब? क्या अपनी मँ की अस्थियो को 
डालने के लिए तुम्हे मेरा मुंह ही मिला † लड़के बोले-अब काशी ओर हरिद्र 
जाने की जरूरत ही क्या है, जब गंगा यहीं प्रकट हो गई । सो हमने अपनी मा 
की अस्थियो को आपकी गंगा मे ही विसर्जित करने का संकल्प कर लिया / 
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ज्ञान तो वह है जो आदमी को विनम्र बनाए । जो घमड दे, वह ज्ञान नही, 
ज्ञान की बदहजमी हे। 


सत्संग ज्ञान का आघार है । पर एक एेसा आधार जो हमे विवेक दे, समन्न 
की दृष्टि दे । सत्सग को अपने जीवन मे जीने का पहला सूत्र हैः दिव्य पुरुषो के 
मुख से पवित्र कितावो की वाते सुनो । यदि गुरुजनो का सयोग न मिले, तो तुम 
स्वय ही उन दिव्य पुस्तको को पदो, उनका स्वाध्याय-आचमन करो । दूसरी बात 
यह हे कि सज्जन ओर भले लोगो के साथ अपनी मेत्री रखो । अच्छे लोगों के साय 
उलठो-वैठो-जिओ । अगर लगे, कि दुर्योग से किसी वदचलन व्यक्ति का साथ हो गया 
हे; तो उससे अपने आपको मुक्त करने का साहसं बटोरो । ध्यान रखो कि पानी 
की वृद सर्पं के मुह मे उतरेगी, तो जहर वनेगी, वही सीप के मुंह मे उतरेगी तो 
मोती वन जाएगी । सोहवत का तो असर आएगा ही । सीधी-सादी बात यह है कि 
अच्छे लोगो के साय जिओगे, तो अच्छे वनोगे। वुरो का साथ तुम्हे बुरा बनाकर 
ही छोड़ेगा । प्रभव को उकं का साथ मिला तो वह डाकू वना । जम्बू का साथ 
मिला, तो सत वना । उकु्ओं के चेमे मे रहने वाला तोता कटेगा-लूटो-लूो ॥ 
सज्जना के घर पर रहने वाला तोता (स्वागतम्‌-स्वागतम्‌" का स्वर उच्चारित करेगा ।. 


सार वात इतनी है कि यह जो सत्सग का रस है, सत्सग का रंग है, इसमे 

रंगते चले जाओ । वाहर के कपडे रगे या न रगे, कोई खास बात नही, भीतर का 
मन रग जाना चाहिए । "मन न रगाए, रगाए जागी कपड़ा /' केवल बाहर से ही 
कपड़ों को रंगते चले गए, तो वाहर से आप सब लोग साधु हो जागे, श्रावक 
हो जाओगे, मगर भीतर कोरा रहेगा । अन्तर्मन, कुठ भी न बदलेगा । 

मानाकिजो भी चाहे 

वाग लगा सकता हे। 

लेकिन वह फूल 

किसके उपवन मेँ खिलता है, 

जिसके रग 

तीनों लोको की याद दिलाते हे, 

ओर जिसकी गध पाने को 

देवता भी ललचाते ह । 
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धन की, पद की, प्रतिष्ठा की बगिया हर कोई लगाता है, पर वह फूल 
किसकी बगिया मे खिलता है, जिसकी सुवास पाने को देव भी ललचा उटे। हे, यह , 
फूल सत्संग का है जिसे पाने को देवता भी आतुर रहते है । किसी महावीर का 
सत्संग हो, बुद्ध या राम का सत्संग हो, स्वाभाविक हे कि देवता लला । जिदगी 
मँ जब कभी एेसा अपूर्वं अवसर मिले, सत्संग का, सत्संग की सुवास पाने का, 
सत्संग का प्रकाश पाने का, तो चूकना मत । उसमे एक डुबकी लगा ही लेना। 
सम्भव हे, तुम्हारी यह डुबकी वुम्हं पार लगा ही दे, तुम्हं निर्मल सुमनस्‌ बना दै, 
तुम्हे मुक्त कर दे। 

सत्संग हो सद्युरुष का, ज्ञानवृद्ध का, अनुभव-वृद्ध का, ज्योतिर्मान दीप 
का। लार को गंगा कहने वालों से बचो | सार-सार कौ लहे, शेष से ह्मे क्या 
प्रयोजन ! कथाएं करई दफा सुन ली, चर्चाओं मेँ उन कथाओं का उपयोग भी करते 
रहे, पर अन्तर रूपान्तरण के बगेर ज्ञान व्यर्थ टी गया । खपान्तरण से अते ट, 
तो स्पर्श किस चीज का क्या किया। "तोता रटन्त विद्याः को कब तक दुहराते 
रहोगे ? सूत्रा को बातों मे दुहराकर कब तक अपने वैदुष्य की मुहर लगाते रहोगे। 


सुनो, सम्यक्‌ प्रकार से सुनो । मुञ्चे सुना, हृदय में प्रवेश दिया, अभिवादन । 
चन्प्रभ से आपको प्यार है, उसके प्रति सम्मान हे पर शाम को फुरसत के क्षणो 
मे, अगर न हो तौ एटुरसत निकालकर, सुने हूए का मनन कर । जीवन मँ उसका 
सन्तुलन वैटार्पे, समायोजन करें । सुना हुआ कितना व्यावहारिकं हो सकता है। 
उसे व्यवहार मेँ लाए, तालमेल बैठता न लगे, तो मुञ्जसे सम्पर्कं करं । चर्चा कर । 
सत्संग का जीवन मेँ समायोजन हो, तो ही सत्संग अर्थवान्‌, मूल्यवान हे । श्रवण 
का मनन-निदिध्यासन हो, तो ही सत्संग, सत्संग है । “सो गंगोदक होय' गंगा म 
डुबकी लगाओ, सत्‌ का अवगाहन करो, तो नाला नदी बनेगा ओर नदी सागर । 
कवीरा गंदी कोटची, पाणी पीवै न कोय। 
जाय मिहै जो गग मे, सो गगादेकं होय ।। 
लो हम अपने को सत्संग की गंगा मे उतरने देँ । गंगा गंगासागर हो जाएगी। 
अपनी पलकों को मंदो ओर अन्तर्हृदय मेँ उतारकर सत्संग के इस गंगोदकं का 


आचमन करो । आनन्दित रो । 
| 
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मन का बोद्च : दिशा की तलाश 





प्रू ष्य का मन वडा अदुमुत ६। ससार का यह वडा लीलाधर है। यह 
ठेसी-एेसी लीलाए रचता है, एेसी-एेसी अटचेलिर्यो खेलता है कि आदमी के 
लिए यह वड़ा अूवा ओर वडा अदुभुत वन चुका हे। मनुष्य का मन दी ससार 
का आधार हे, यही मुक्ति का मेरुदण्ड ह । संसार मे अगर नरक का कोई सेतु 
हे तो वह मनुष्य का मन है ओर अगर स्वर्ग का कोई हेतु है तो वह भी मन ही 
है । चहि सुख हो या दु.ख, पाप हो या पुण्य, मलीनता हो या निर्मलता-यह मनुष्य 
कामनहीतो हे, जो इन सव चीजो की पृष्ठभूमि मे रहता है । अधेराहि, तो भी 
मन के कारण हे ओर उजाला है, तो भी मन के कारण हे। 
मनुष्य का वोकषिल हो चुका मन उसके जीवन के लिए अभिशाप है ओर 
आनदित हृदय से जीया गया जीवन मनुष्य के लिए वरदान हे। जो अपने जीवन 
को वे-मन से जीता हे, उसके लिए जीवन ईश्वर की सौगात हे । मनुष्य का जीवन 
ही जीवन के लिए टोकर वन जाता है ओर उसका जीवन ही जीवन के लिए 
उद्धारक हो जाता हे। इन सवके पीठे वैठा हुआ है आदमी का वह मन जो 
दिन-रात स्वर्गं ओर नरक की, बधन ओर मुविति की, पाप ओर पुण्य की 
उतार-चढाव भरी घाटियों से गुनरता रहता है। अगर आदमी दुनिया मे किसी के 
वारे मेँ न सोच पाया, न सम्म पाया, न वोध प्राप्त कर सका है, तो वह आदमी 
का अपना मन हि। 


"क 
मनकावोद्य दिशा की तलाश र 


अगर जीवन को बोञ्निल मन से जीया जाए तो जीवन बड़ा अमगलकारी हय 
जाएगा । आनंदित हृदय के साथ जीवन को जीया, तो जीवन से बढ़कर कोई 
उपहार हौ ही नही सकता । इस जीवन के सम्मुख दुनिया भर की सपदाणं तुच्छ 
ओर नगण्य है! कोई भी आदमी अपनी पीठ पर बोञ्च तभी लादना चाहेगा, जव 
वह उस बोञ्च को एक जगह से अन्य जगह प्हुचाना चाहता हो । जरूरत पड्ने 
पर आदमी अपने कंधे का उपयोग भी करता है, पर व्यर्थ मे कौन आदमी अपनी 
पीठ पर भार ढोएगा ! रात मे जब तकिया लगाकर सोते हो, तो यह सोच रहती 
हे कि इससे बड़ चैन की नीद आती है, पर जगने के बाद तो वह तकिया भारभूत 
बन जाता है। वे तो दुनिया मे मुल्ला नसिरुदीन जैसे लोग ही होते है, जो कि दिन 
मे भी तकिये को अपने सिर पर लगाकर पूमते है । अगर आप मुल्ला नसिरुदीन 
हो, तो बात ओर है, वरना कौन आदमी ढोना चाहेगा अपनी पीठ पर व्यर्थ का 
बो्ञा ! - 
मे यही संकेत देना चाहता हू कि आदमी अपने मनो-मस्तिष्क मे न जाने 
कितनी-कितनी अनर्गलताओं कौ, स्थान व्यि हुए हे । मनुष्य के पास धन है, पद 
है, प्रतिष्ठा है, मगर नहीं है तो चैन नही है, शांति नही है, निर्भर देने का उपाय 
नहीं है । जिसका मन शांत है, बन्न से मुक्त हो चुका है, वह व्यक्ति जीवन मे 
मुक्ति को जी रहा हे । वह मुक्ति नहीं चाहिए, जो आदमी को मृत्यु के बाद नसीव 
हो । मुक्ति का वह रसास्वादन चाहिए, जिसका अनुभव हम जीते-जी कर सकं । 
वह व्यवित अपने जीवन मे मुक्ति का रसास्वादन कर सकेगा, जिसको अपने मन 
को भार नीचे उतार फेकने की दिशा मिल चुकी हे। 
जरा अपने मन की ओर शोक कर देखो कि क्या आपका मन दो मिनट के 
लिए भी शांति का सुकून देख रहा है ? क्या आप अपने मन में कु पलो के लिए 
भी मूविति का माधुर्य जी रहे है ? करटी एेसा तो नर्ही है कि हमारे दिमाग मं बहत 
सारी पुटन, बहुत सारा तनाव इस कदर हावी हो चुका है कि हम रात को नीद भी 
नही ते पते ? आज दुनिया मे शरीर से रुग्ण कम है, मन से रुग्ण ज्यादा है । 
मनोवैज्ञानिक तो कहते ह कि दुनिया का हर सातर्वो आदमी मन से रुग्ण हे ओर 
मनेकोढंगसेप्ट्रो तो लगता हे कि दुनिया का हर आदमी मन का रोमी है“ 
एकं आदमी तो प्रकटतः पागल होता है, जो चौराहे पर बैठकर गाली-गलौच 
करता हे। दूसरा आदमी छिपा हुआ पागल होता है । हम थोड़ा साहस तो जुटाए 


क 
पः रिग चज धसा 
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ताकि अपने भीतर वे, णयलपन कौ समय पाए । इसके लिए कई प्रयोग रै । जिसको 
समलता लाता रै कि यह दस सभ्य, सस्कारशील ओर कुलीन है, उसे वतर प्रयोगं 
धोडी-सी भयव पिता द जाए ओर्‌ क्द कमरे मे उसके सम्मुख एक टेपरिकोडर 
र द्या लाए्‌। फिट व्ये, कठ क्या करता है, क्या कहता है? मनुष्य अपने 
पागलपन को छिपाकर-दयाकर रखता दै । भीतर न जाने कितने-कितने अहकार, 
तनाव आर धुटन भरे हर्‌ 8 1 सौ व्यविते अपने भीतर की अशाति, एूहडता को 
आल तक भी न समघ्न पाया टै, वह यह प्रयोग कर ही ले, मालूम पड ही जाएगा । 

आदमी मानसिक यातनाञओ के टीर से गुजर रह्म है । अपने मन-मस्तिष्क 
मे इतना तनाव, उतर पुटन, इतने विकार ओर इतनी विकृतियो भरी हुई है कि 
आव्मी सोच ही नी पारा टे कि वह जीवन को कैसे जीए? आदमी अगर कार्य 
भीकररद्यषटैतो व्डे वेमन से करता है, जीवन को जीता है, तो भी बड़े वेमन 
से जीता £ भै अपनी ओर से यी निवेदन करना चाहता हू कि भादमी हर कार्य 
को वडे मन से करे, वडे उत्साह से करे । अगर उत्साह ओर उमंग के साथ आप 
अपना कोई भी कार्यं करेगे, तो वह कार्य अपने आप मे जीवन की प्रार्थना बन 
जाएगा | 

एक दत्र संत विनोवा भावे अपनी कुटिया के वाहर आड्‌ लगा रटे थे कि 
किसी शिष्यं ने पूष्टा--शुरुवर, आप वह क्या कर रहे है? विनोबाजी ने 
कहा-भाला फेर रहय हू भिष्य चीका । उन्होने कहा--नितनी वार जञड्‌ आगे 
सरक रहा ह, उतनी ही वार मै राम का नाम ले रहा हू । मेरे दारा दू लगाना 
भी अपने आप मे परमात्मा की प्रार्थना है ” रसे ही जव विनोवाजी से एकं बार 
पूषा गया कि आप क्या कर रहे हे ? वे आदू लगा रहे थे, कहा-भे अहिसा का 
आचरण कर रहय हूं आश्चर्य, डू लगाने के साथ टी अषिसा का आचरण ? 
टे, मे वड़े ध्यानपूर्वक ड्‌ लगा रहा हूं। वह मेरी ओर से अहिसा कां अचर 
हे। व्यवित्त का कार्य भी अपने आप मे अहिंसा का आचरण बन सकता ह । 

आप गेहूं का उपयोग करते है, पर खेती नरह करते, क्योकि आप सोचते 
हे कि इससे हिसा का आरम्म-समारम्म ज्यादा होगा । इस बारे मे मे थोडा-जिक्र 
करना चाहता हूँ कि एक अहिसक व्यक्ति जितनी सावधानी से खेती कर्‌ पाएगा, 
इतनी सजगता से एक किसान नहीं कर पाएगा, इसलिए आप जैन है तो केवल 
हीरो या कपडो का ही धंधा न कर, वरन्‌ हर जैन अपने कथे पर हल उठाए ओर 


[॥) 


मनकावोद्य दिशा कींतलाश म्नजक्न हलन्न्न-----------1 ॐ 


`` ॐ 


अपनी खेती खुद करे । अहिंसक व्यक्ति के दारा की गई खेती भी अहिंसा का 
जाचरण हे। ठ 

आदमी को यह वात समज्ञ ही लेनी चाहिए कि वह अपना हर कार्य हस 
तरीके से करे कि वह जीवन की प्रार्थना बन जाए । भारभूत मन से किया गया कार्य 
व्यक्ति के लिए बंधन की बेड़ी बन जाता है । उमंग ओर उत्साह से किया गया कर्य 
व्यक्ति के लिए मुक्ति का द्वार बन जाता है। आपजो भी कार्यं कर रहे होते है, 
वह अपने अप मे हमारी प्रतिध्वनि होती है । उसमें साफ-साफ अलक दिखाई देगी 
कि वह कार्य आप मनोयोगपूर्वक कर रहे है या लापरवाही से (लापरवाही से किया 
तो असफलता ही हाथ लगेगी ओर मनोयोगपूर्वक किया तो सफलता सहचर बनेगी । 


भोजन करो तो सिफं भोजन करो । उस समय दुकान के वारे मे मत सोचो। 
तव केवल हाथ या जीभसे ही नहीं, मन से भी भोजन करो । जब दुकान मे वैठे 
हय, तो तन से ही नहीं मन से भी दुकान मे वैठो। दुकान मे रहो, तो घर के बारे 
मे मत सोचो । इसी तरह मंदिर भी जाओ तो तन से ही नही, मन से भी मदिर 
मे प्रवेश करो । जिस किसी भी कार्य को बडे मनोयोग से किया जाए, वह हर कार्य 
अपने आप मे प्रार्थना ओर सिद्धि का आधार बन जाता है। 


आदमी करता हे कुष्ठ, सोचता है कुछ । मन मे उधेडबुन चलती रहती है। 
आदमी रात को सोता है, तो सोता कम है, सपने ज्यादा देखता है । ओंखो-ंखो 
मे सारी रात गुजर जाती है । यह मनुष्य का रुग्ण मन हे। जब सोओ, तो बड़ 
मन से सोओ । लोग पृषठते ह कि जब आप सेते है तो क्या बड़े चैन की नीद आती 
हे? मे कहता हहे, मै रात भर सोता हू ओर एक भी करवट नही बदलता । रात 
भर करवट वह बदलेगा, जिसके मन मे बेचैनी है । जो अपने मन को हर ओर 
से अनासक्त करके सोता है, अपने हृदय को निर्भय करके सोता हे, अपने चित्त 
क़ प्रतिक्षण शांत ओर मौन रखता है, वह व्यक्ति जब सोता हे तो केवल सोता 
हे । म जव सोचता दहर तो केवल सोचता हूँ ओर सोता हूं तो केवल सोता हूं (एक 
मन, एक कार्य | 

हमारा हर कार्य प्रकट करता है कि हम वह किस मन से करते है। काम 
कोई छोटा या बडा नहीं होता । मैने हीरो के व्यापारी देखे है तो एेसे लोगो से भी 
मेरा वस्ता पड़ा हे जो रदी खरीदते-बेचते करोड़पति वने दै । तुम किस कार्यं का 
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किम मनोयोग ॐ वाघ कररै रो, क वात खास है। अगर लगता दो कि किसी 
कार्यं को कर्ने सै सफलता नल मिल री है, असफलता ही मिल रही है, तो 
अपने यार्यं को मत ठवलो. अपने मन की दणा ओर दिशा को वदल डालो । अगर 
मनक च्या सुपरतीदैतो कर्मं दै परति हमारे मन में रहने वाली लगन की भावना 
सपन उप देवलं लाएगी । सगर साप जाईना देखते ह ओर उसमे चेहरा भदा 
दिद्धाई दे, तौ क्या आप आना वदल लेगे? नही, आईने वदलने से चेहरे नष 
दव्ला करते । चेहर कौ ध वटलना होगा । जरा मुस्कुराकर आईने मे देखो, तुम्हे 
आईना भी ंतता-मृरकुराता नलर आएगा । ध्यान रखे, हमारा हर कार्य हमारा 
आईना तेता ६। 

अनर आप पटाईं करते ६, तो वडे मनोयोग से पठे । मुदम याद है, उस 
समव म बमुश्किल आटवी या नवी मे रहा लेगा । कक्षा मे दवितीय श्रेणी से मै 
सतीर्णं हुआ । घर पहुंचा ओर अंकतालिका धर वालो को सुपुर्द की । पिताजी ने 
कल्म -दिततीव श्रेणी उत्तीर्णं होने से तो अच्छा है, चुल्लू भर पानी मे इूव मरता। 
मूचे पिताजी की वात पर आभ्य हुआ । आज जव मे इत वात पर चितन करता 
हूतो पाता कि साल भर अगर श्रम किया, फिर भी अगर द्वितीय श्रेणी आए, 
तो मेहनत हुई ही करटो! हर विद्यार्थ प्रथम श्रेणी से ही उत्तीर्णं हो । हमे अपने मन 
की दशा को सुधारना होगा| 

अगुली पर गिनी जा सके, एसी ही कुछ वाते निवेदन करूगा । पहली वात 
यहहैकिदहर्‌ कार्यको वडे मन से करो ताकि वह कार्य तुम्हारे लिए मुक्ति का 
दार वन जाए मेने उस नरक को तो नीं देखा जो किसी पाताल मे बना हुआ 
ह, लेकिन उस नरक को जखर देखा हे जो मनुष्य के मन मे पलता हे। मैने देखा 
हे कि वह नरक आदमी के अन्तर्मन में वसता है। वंधन को भी देखा है ओर 
मुक्तिको भी देखा हे; पाप को भी देखा हे ओर पुण्य को भी देखा है; कमो को 
टूटने हृए भी पाया है ओर वनते हृए भी देखा हे । इन सवके पीषे बैठा हुआ हे 
मनुष्य का अपना मन । उस मन तक ही प्हुचने के लिए कटरगा कि मन मे जो-जो 
वोज ह, वे उतरकर नीचे आ जा । जीवन को जीयो, बडे प्रमुदित भाव से जीओ,- 
वरदान मानकर जीओ। होगा किसी के लिए जीवन चार दिन का, हमारे लिए तो 
जीवन पूरे सौ साल का हे। हम वडे आनद के साथ, बड़ी पवित्रता के साथ, बड़ी 


सरलता ओर सौम्यता के साथ उसे जें । 
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मैने सुना हे : एक छोटी बच्ची अपने छोटे भाई को अपने कंधे पर बिटाए 
हए एक पहाड़ी पर चढ़ी चली जा रही थी । बच्ची दस-बारह साल की थी, तो भाई 
चार-पोच साल का। रास्ते मे उसे एक ओर राहमीर मिला । राहगीर नै जब वच्ची 
को देखा तो कहा-अरे, तेरी पीट पर तो वड़ा भार है † यह सुनते ही वच्ची ने 
नजर ऊपर उठाकर उस राहगीर को देखा ओर कहा-खवबरदार, जो इसे भार 
कहा । तुम्हरे लिए यह भार होगा, मेरे लिए तो यह भाई है । उसने ट से अपने 
कथे से उसे उतारा, उसका माथा चूमा ओर उसे पीठ पर बिठाकर तेन रफ्तार 
से आगे बढ़ चली । जिसने मान लिया कि यह भार है, उसके लिए वहीं थकावट 
आ गई ओर जिसने भार को भी भाई मान लिया, उसके लिए भार, भार न रहा, 
उत्साह का आधार बन गया । 
अगर आम आदमी के मन को थोडा बारीकी से पदर तो लगता है कि 
आदमी के मन का पहला बोञ्च उसके मन मेँ दिन-रात पलने वाली चिंतां होती 
है । आदमी सोचता है, दिन-रात सोचता है । जिस बिंदु पर जब सोचना हो, तभी 
सोचना चाहिए । वह सोचना तो व्यक्ति के लिए चिंतन हे ओर जब नहीं सोचना 
हो, तब भी सोचना "चिंता" हे । आदमी की स्थिति तो देखो कि कोई आया हमारे 
घर, खूब उससे बाते कीं, इधर की उधर की । जब वह चला गया तो सोचते है कि 
अरे यार, मैने एेसा क्यो क्म? अगर मै ेसा कहता तो बड़ा अच्छ रहता । कोई 
बात नही, कल जब वह मिलेगा तो मेँ एसा नही, एसा कहग... यह बाद मे 
जो सोचा जा रहम है, यही व्यक्ति के लिए मन का पाप है| अज्ञानी लोग ही यह 
पाप किया करते है । ज्ञानी लोग एसे “चिंतन से सदा अपने को दूर ही रखते है। 
अब तक जो भी सुना, वह सुनार की हथौडिर्यो थीं । अव तो मौका आया 
हे जब लोहे की हथौड़ी काम करेगी । सुनार की हथौड़ी काम नही कर पाईं 
इसलिए तो जन्म-जन्मांतर हम सब भटकते रहे । जीवन मे मिले ठेसा कोई सद्गु 
किजो टिका दही दे लोद्यर के दो-चार हथौडे ओर उतार ही दे लोहे पर जमी हू 
जंग । अब तक लोह सोना नदीं ह्ये पाया तो इसलिए नहीं हो पाया कि लोहे पर 
चदा हुआ जग नही उतर पाया । नतीजा यह निकला कि लोह्य एक बार न्ह 
सौ-सौ वार पारस के पास पचा, मगर फिर भी लोहा सोना न बन पाया। 
इसीलिए तो यह सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूँ कि आप सोर्चे, खोट कर 
हि, लोहे मे या पारसमे? 


~ उदिये पख प्रसार 





आभी सोचे, मनन कर । मनन सेरी ध्म का जन्म होता है, अध्यात्म का 


तो दिखाई देता रहय, मगर सग नलर न आया । वह जग चिता का जग है, कषायो 
कालजगदहै, जो चितन से ते उत्तर सकता हे। | 

मेने वहत मूर्दे नटी जलाये, एकाध ही जलाया होगा, लेकिन उस एक मुर्द 
को जलाकर भी मेरी चेतना चाग्रत हो गई, मेने जान ही लिया देह का धर्म ओर 
उखका परिणाम, चिस देह के लिए आप मरते-मिट्ते हे । मेने जव एक मर्द 
ललाया तो इतना परिवर्तित घ गवा 1 आपने तो अनेकानेक मूर्दो को जलाया होगा 
अत. आप वहूत वटल गये ठेगि । चिता हमारे लिए तनाव ओर घटन का कारण 
वनती ह । आदमी सोचता है उसके वारे मेँ जो गुजर चुका है, अतीत हो चुका हे 
याजो अभी तक आया नहीं हे! अगर सोचना ही है तो वर्तमान के वारे मेँ सोचो, 
वर्तमान के साक्षी ओर विकासमान वनो । जो वीत चुका है, वह लौटकर नीं 
आएगा। 


वुं वर्ष पूर्वं की वात हे । हमारा मद्रास में प्रवास था। जिस स्थान पर प्रवास 
था, वँ के सथ का मुखिया उपाश्रय मे सोता था। वह रात भर अपनी स्वर्गीय 
प्ली को याद करता रहता कि तू तो मर गई, मेरा जीना हराम कर गई । सोचे, 
जो वीत चुका, उसके वारे मे सोचने का अर्यं ही क्या रह जाता हे ! जो अभी तक 
नहीं आया, उसके वारे मेँ भी कल्पना कर लेने भर से क्या होगा । जो आएगा, 
तव देखा जाएगा । 


वीत गई सो वातत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, 
जो तीर कमा से निकल चुका, उस तीर का पीठा कौन करे । 


जो वात खत्म हो चली, उसके वारे मे क्या सोचना, कैसी उधेडुबुन । आदमी 
का सोचा हभ करल पूरा हो पाता हे ? होनी प्रबल है, उसे टाला नर्हा जा सकता 
ओर अनहोनी कभी होती नहीं । तो फिर होनी-अनहोनी मे कैसा हस्तक्षेप । सदा 
सहन रहे, आनंदित रहे । मँ बहुत आनदित रहता हं ओर आनदित रहने का रा 
यहटैकिन वीते के बारे मे सोचो ओर न आने वाले कल के बारे मे बड़े-बड़े 
ख्वाव ही देखो । एक वात हृद्यगम हो जाए कि जो हमे जन्म देता है, वह जन्म 
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हमे बाद मे देता है, हमारे जीवन की व्यवस्था पहले करता है, हमारे जन्म से पहले 
मोंकीष्ठाती दूध से भर देता है। फिर हम आने वाले कल के बारे मे क्यो इतने 
चिंतित रहं ? आने वाले कल की व्यवस्था स्वतः होगी ¦ जो जीवन देगा, वह जीवन 
कौ व्यवस्था भी करेगा । फिर जो अच्छा हुआ, वह भी टीक ओर जो अच्छा नही 
हुआ, वह भी ठीक । हृदय मेँ एक संदेश, एक बोध उतर ही जाने दो--'नो घेता 
हे, अच्छे के लिए होता है! यह मंत्र भीतर रग-रग तक उतर जाने दो । 
बचपन की बात हे। जब मैं छोटा था, तो मँ गुरुजनो के पास जाती धी, 
उनका प्रवचन सुनती थी ओर घर आकर बताया करती थी कि बेटा, आज गुरु 
महाराज ने यह कहा । तब मौ ने मुञ्चे एक छो्टी-सी कहानी की, जिसने मुञ्न 
हर पल प्रेरणा दी है! कहानी का सार इतना ही है किएक राजा था। एक दिन 
राजा की एक अंगुली कट गई । उसने मत्री को यह बात बताई तो मत्री ने कहा- 
महाराज, जो भी ह्येता है, अच्छे के लिए दही होता हे। यह सुनते ही राजा 
आग-बबूला हो गया । उसने मंत्री को कैद मे उलवा दिया । अगले ही दिन राजा 
शिकार के लिए गया । राजा के कारिदे ओर साथी शिकारी पीठे टूट गए । वह जंगल 
मे अकेला रह गया ओर रास्ता भटक गया । सो धिर आई, तभी कुछ आदिवासियो 
ने राजा को आ घेरा। 
आदिवासियो के लिए राजा, राजा नही होता है । उसे तो वह भी जंगली ही 
दिखाई देता है । उन्होने राजा को पकड़कर कारागार मेँ डाल दिया क्योकि सुबह 
बलि देनी थी ! गले दिन देवी के आगे बलि की तैयारी की गई । राजा को तदो 
पर लिटाया गया। आदिवासियो के पुरोहित ने राजा के शरीर की जौच की ओर 
पाया कि उसकी एक अंगुली कटी हुई है, अतः उसकी बलि नही दी जा सकती। 
राजा छोड़ दिया गया। सम्राट्‌ के मन मे तब बोध जगा कि जो होता है अच्छे के 
लिए ही हेता है। जो होना है, वह न तेरे ह्यथ मे है, न मेरे हाथ मे। उवते तो 
ठो लेने दो । उसकी किस बात की चिंता ! अपने मन को निशित कर लो। रं बी 
शांति के साथ जीजगा, इसका संकल्प ओर बोध बना हुआ रहे। 
मनुष्य के मन का एक वञ्च ओर भी है, वह है मनुष्य के मन मे पने 
वाली हीन-भावना यानी "वह बड़ा, मे छोटा' का अहसास । दुनिया मेँ एक वड़ा 
होता हे "मिर्च बड़ा दूसरा बड़ा होता है-्दही बड़ा" ओर तीसरा बड़ा होता 
हे--“हम बडाः यानी भे बड़ा" । यह "वड़ा" वड़ा घातक होता है । आदमी के मन 
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कोट घन सेतो कोई कौम सै यपने जापको छोरा समता है) आदमी सोचता 
हेकिमे एोदी जति काष्ट, मे कुष्ट नदी कर सकता। वह यह नहीं विचारता कि 
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राष्ट्राप्य भी ते एद लति का ही ६। वह इस प्रतिष्ठित पद पर है, 
तो अपने विध्वा सौर कार्य-शीर्त के वृते पर हे, टीनभावना से नहीं । 

व्यक्ति मे विभ्वास्र-ात्मविष्वास से, तो क्डे-से-वडे पर्वत को भी लापा जा 
सकता है, दरियाओ मे भी पल मे पार किया जा सकता हे । हीनभावना आति ही 
खून ठडा पड लाता £. दिमाग क सोच सुस्त हो जाती है ! तव आदमी कुछ नहीं 
कर पाता ! लनता की भावना के कारण ही आदमी अपनी चमडी को खूब रगड़ता 
हे, ताकि धोडा तो कालापन दूर हो जाए, चमडी गोरी हो जाए। हीनता कौ यह 
भावना ही जादी को गिराती ह ओर आत्मविश्वासं ही उत्ते उटाता है । हम अपने 
जीवन को आत्मविभ्वास ते ओतप्रोत करे । 

किसी को लगता हे कि वह गरीव-अमागा है, तो यह भी हीनता ही है । वह 
सोचता हे कि वह वोलने की कात कसे रखता है जव कि उसके पास पैसा नहीं 
है। जिनके पास पैसा हे, वे सीये मूंह वात भी नहीं करते, अपनी ही अव्खड़, 
अपने ही घमंड मे चूर रहते है । जिस धन को हम हीनता काया ऊंचाई का 
आधार मानते हे, यह तो लक्ष्मी हे जो कव-किसको ऊपर उठा देती है ओर कब 
किसको नीचे गिरा देती टे, पता ही नदीं चलता । जिस कुल को हम ऊंचा कहते 
है, ह सकता हे कि उस ऊंचे कुल मे जन्मा व्यक्ति नीचे कुल वाले से भौ बदतर 
हो जाए ओर नीचे कुल वाला व्यवितत कुल की सपन्नता से स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध 
कर जाए। मूल्य माटी या सोने का नहीं, मूल्य दीये की ज्योति का हे] फिर हम 
किस आधार पर कटे कि ऊँचा कुल, नीचा कुल; गोरा रग, काला रग । 

तुम अपने मन की दिशाओं कौ वदलो, मन की स्थितियो को बड़े 
आलवि्वास से भरो । काले हो, तव भी तुम गोरे काम कर सकते हय ओर गरीब 
हो, तव भी अपने ज्ञान ओर चरित्र कै वृते पर अमीर बन सकते ह । प्रातःकाल 
जगो तो प्रार्थना करना, माता-पिता को धोक लगाना, लेकिन उससे पहले अपने 
हृदय को आत्मविश्वास से भर लेना । तुम इतने आत्मविश्वास से भर उटना कि 
लगे-भेरे विचार सामान्य विचार नही ह । मै असाधारण विचारो का स्वामी हू 
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मेरा मस्तिष्क दुनिया का अनूटा ओर अनुपम मस्तिष्क है । हे प्रभु, मेरा जीवन 
मेरे लिए तुम्हारा वरदान बने, अनुपम सौगात बने । 


अपने हृदयं मे, मनोमस्तिष्कं मे आत्सविश्वास को उठने दै, आत्प्रमोद 
जाग्रत करे, आत्मपुरुषार्थ से भर जार । दो पल के लिए ही सही, जी-भर कर 
मुस्कुरा ले कि वह प्रसन्नता स्वयं ही ईश्वर की भक्ति बन जाए । बड़ी प्रसनता 
के साथ अपनी रोजमर्य की दिनचर्यां मे प्रवेश करं । सचमुच, तब आपका जीवन 
मधुरिम, स्वर्णिम ओर स्वस्ति भरा होगा, पूरा दिन आनंद से आपूरित होगा। 

जह आनंद ही आनंद है, भीतर भी आनंद, बाहर भी आनंद, धर्म ने उतत 
सच्चिदानंद कहा है । हर पल, हर क्षण आनंदित रहो । अगर मन का बोञ्ज है, तो 
उसे उतार फैको भौर हर हाल मेँ मस्त रहो । दुनिया मरे या जीए, मेरा मौलाना 


तो मुञ्षमे हर हाल में मस्त; इतना ही सारसूत्र है, इतना ही सार-संदेश है। 
0 


~प प्ता 
उडिये पंख पसार 


पाप, आखिर क्यों ? 





पल्ल प्ल हे : "मनुष्य जानते हए भी पापकर्म क्यो करता है? 

मनुष्य अगर जानता तो पापकर्म कभी नहीं करता । पाप हमेशा अज्ञान से 
जन्म लेता हे । अज्ञान की परिणति ही पाप हे । ज्ञानी से कभी पाप होता टी नही 
है। ज्ञान में जीना ही अपने आपमे पुण्य मे जीना हे। 


एेसा नही हे कि अज्ञानी आदमी ही पाप करता है, वरन्‌ अज्ञान स्वय ही 
एक पाप है एेसा भी नीं है कि ज्ञानी आदमी ही पुण्य करता है वरन्‌ ज्ञान मे 
जीना भी अपने आप मे कृतपुण्य होना हे । ज्ञान के नाम पर मनुष्य न जितना 
ज्ञान हासिल किया हे, उस ज्ञान के द्वारा तो उसने अपने अज्ञान को ही ठका हे। 
ज्ञान की शुरुआत ही तव होती हे जव प्रथमतः आदमी अपने अज्ञान को स्वीकार 
करता हे । अज्ञान की यह स्वीकृति ही ज्ञान को जन्म देने का प्रसूति-गृह टे। 

कितावों को पठकर, सत्सं मेँ जाकर, ऊँंची-ऊँची बातो को सुनकर आदमी 
ने केवल अपने दिमाग को भर लिया हे । जिस ज्ञान को भरा है, उसका सवध 
मस्तिष्क के साय हे । पाप का सवध व्यक्ति के मन ओर चित्त के साथ होता हे। 
मस्तिष्क कभी भी पाप नहीं करता ओर मन कभी भी ज्ञान को उपलब्य नहीं होता । 
व्यवितत अपने शरीर पर नियत्रण पा सकता हे । अगर व्यविति यह सकल्प कर ले 
कि भँ हाथ नदीं हिलाऊँगा, तो हा नहीं हिलेगा । व्यविति अपनी वाणी पर भी 
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निरयत्रण कर सकता है, लेकिन वह मन पर नियंत्रण नही कर पाता । जुवान को युप 
कर्‌ देने से, शरीर को एक जगह पर टिका देने से मन नहीं टिकेगा । मन तो चंचलता 
मे बहेगा ओर उसका चंचलता मेँ बहना ही पाप के प्रवाह मे बहना है। 


निश्चित तौर पर व्यक्ति शरीर के दारा, वाणी के द्वारा इतने पप नहीं कता 
जितने कि अपने मन के द्वारा करता है । शरीर ओर वाणी के द्वारा कभी भी प्रप 
नहीं हय सकता । पाप हमेशा मन के दारा होता है। शरीर के दारा जो परप हेग, ¦ 
उसे हम पापक प्रेणी मे नरी रगे, बल्कि उसे अपराध की संज्ञा देमे। दुनिया 
मे जितने भी न्यायालय है, सारे न्यायालय अपराधो की सजा देते है! पप की सना 
देने वाला कोई भी इंसाफघर नर्ही है। 


यह विडम्बना ही है कि मनुष्य जानते हूए भी पाप करता है । यह उसकी 
मूरच्छ-अवस्था हे । जिस गुरु के पास जाकर युधिष्ठिर नै ज्ञान पया था, उसी गुरु 
से दुर्योधन ने भी ज्ञानार्जन किया था, मगर एक व्यक्ति सत्य को जानकर भी 
उसका मखौल उड़ाने लगा । दूसरा व्यक्ति सत्यप्रिय ओर सत्यनिष्ठ हुभा। मनुष्य 
जानते हए भी पाप करता हे तो पहली बात मेँ यह कर्हूगा कि उसका कथित ज्ञान, 
ज्ञान हे टी नही, क्योकि ज्ञान होने के बाद पाप ह्ये ही नही सकता । ज्ञानी व्यक्ति 
के दारा अगर कोई पाप होता हुआ दिखाई दे तो उसको पाप का फल नही मितेग, 
क्योकि वह किसी-न-किसी के लिए पुण्य का सुजन कर रहा हे ! एक सजनातक 
क्षमता का व्यक्तित्व अगर विध्वंस भी करेगा तो किसी-न-किसी के सृजन के तिए 
ही करेगा, जबकि एक विध्वंसक मनोवृत्ति वाला व्यक्ति अगर सजन भी करेगा तो 
किसी न किसी के विध्वंस के लिए ही करेगा । सारे आधार तो व्यविति की अपनी 
अन्तःस्थिति पर टिके हुए है। 

मनुष्य की अंतरात्मा मूषित है; उसका अन्तर्मन पूरी तरह से विक्षिप्त द 
ओर इसी कारण वह पाप करता ह । ज्ञान रहता है ऊपर-ऊपर ओर जन्म-जन्मातर 
की विकृतयो गहरे मे दवी रहती है (़ायड ने मन क तीन भेद किए है-चेतन 
मन, अवचेतन मन ओर अचेतन मन । मनुष्य का चेतन मन दिन-रात पाप कता 
रहता है । आखिर उस चेतन मन को ऊर्ना करो से मिलती है? उस चेतन मन 
मे विचार, विकार ओर अहंकार कँ से आते है? भीतर मे एक ओर गह 
बीमारी हे ओर वह हे मनुष्य का अपना ही अचेतन मन । यह बीमारि्यो का सवसं 
वड़ा घर है ओर जब तक व्यविति अपने अचेतन मन मे, अपने भीतर के चित्त 
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मे योग्य माध्यमो के दारा प्रवेश नही करता, तव तक व्यक्ति अपने भीतर की 
वीमारियो को जड से नर्त उखाड सकता । 

अगर एक वच्य से कह जाए कि तुम्हे इतने सारे रोग है; तुम अपने इन 
रोगो से मुक्त क्यो नहीं ते जाते तो वह वच्चा आप पर हंसेगा । वह वच्चा आपतते 
कहेगा कि अमर्‌ इन सेगो सरे मुक्त होना मेरे वस में हेता तो क्या मे मुक्त नरी 
हो लाता? इन मूल रोगो से मुक्त टोने के लिए क्चकानापन काम नहीं आयेगा। 
जव तक व्यक्ति अपने चेतन मन से ठेट भीतर अचेतन मन तक, सोए हुए, 
निद्रा्ीले ओर मूच्छितं मन तक नीं परटुचेगा, तव तक व्यक्ति अपने पापो के 
प्रक कर निर्मूल नहीं कर पवेगा। 

यदि हमारे क्रोध, हमारे कषाय, हमारे मोह ओर विकार ऊपर-ऊपर होते 
तो हम इनको ठीक वैसे ही वुसखा डालते जैसे कि एक माटी के दिए को एूक मार 
कर वुद्नावा जात्ता है, लेकिन ये तो भीत्तर तक पेटे हुए है । फ़ायड ने एक छोरी-सी 
कहानी का जिक्र किया हे कि एक ग्रामीण किसी शहरी होटल मे जाकर ठहरा । रात 
को जव वह सोने लगा तो आदतन उसने जोर से प्रकाश को पके मारी, लेकिन 
प्रकाश वुद्य न पाया । उसने वहुत प्रवास किया, खूव एके मारी, मगर सव प्रयास 
वयर्थ ! उसने जेसे-तेसे रात गुजारी। 

ग्रामीण ने सवेरे होटल-मालिक से शिकायत की कि तुम्हारे यो न जने कैसे 
दिये जलाये जति है कि वै एक से वुखते ही न्ह है। होटल के मालिक ने 
कहा-^ुम केवल माटी के दियो को वुद्माने के अभ्यस्त हो । ये दिये माटी के नही, 
विजत्ती के हँ । विजली के इन दियो को कभी भी फक से नही बु्चाया जा सकता । 
इनका स्विच करटी ओर हे। 

हम जव भी भीतर किते हे तो विचार-विकार-अहकार हरे घेर लेते हैः 
मिलन ओर विषठोह की स्मृतियो नहीं टत; मन टिकता नर्ही हे, क्योकि हम 
परिधि प्र है। ठे कद तक जाना होगा। अगर पूरी तरह अपन जीवन को 
निष्पाप ओर निर्मल करना चाहते हो, अपने मन की पवित्रता को कोई दिशा ओर 
आयाम देना चाहते हो तो अचेतन मन तक परहुवना होगा, जहो मनुष्य कौ पाप 
ओर पुण्य करवाने वाला प्रेरक तत्व वैटा है। 

आप पूष्ठते हे कि मनुष्य जानते हए भी पापकर्म क्यो करता हे? जिस दिन 
गहराई मे छिपी हुई पाप की वत्तियो तक ज्ञान पहुंच जाएगा, उस दिनि हमारा 
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जीवन अपने आप निष्पाप हो जाएगा । जब तक अपने भीतर के गर्भगृह तक ज्ञान 
का अखड दीप नही पूर्ुच पाता है तव तक मनुष्य बाहर से पाप करे यान करे, 
मन-ही-मन मानसिक पाप तो जारी रहेगा, मानसिक व्यभिचार तो चलता रहेगा | 


आदमी अहंकार को नही द्लुकाता, प्रणाम के लिए केवल मस्तक भर क्रुका 
लेता है; आदमी बाहर के मंदिर तक हो आता है, लेकिन भीतर के मन्दिर तक 
नहीं पहुंचता । जब व्यक्ति ध्यान की सम्यक्‌ प्रक्रिया के द्वारा, सत्य की अन्तरदृष्ट 
के दवारा, संबोधि-साधना के दवारा अपने अचेतन मन से सम्पर्क करेगा, उसमे 
प्रविष्ट होगा, तभी भीतर की बीमारियों को काटा जा सकेगा, उसकी चूलो को 
हिलाया जा सकेगा । तब ही आदमी निष्पाप ओर कर्ममुक्त हो सकेगा । बाहर, 
जीवन ओर जगत के प्रति रहने वाली अन्तर-सजगता ओर अन्तर्दष्टि ही हमे 
पुण्यकर्मो कां पथिक बनाती है । 


दूसरा प्रश्न हे : (आदमी आतंकवादी या चोर क्यो बन जाता है ? 


आदमी जो कुछ भी बनता है, उसके पीठे करई कारण हैँ । आनुवश्षिकता, 
वातावरण, परिस्थितियों आदि कई तत्व इसके लिए उत्तरदायी है, लेकिन यह कोई 
जख्री भी नहीं हे कि जिस वंश में हम जन्मे, उस वंश का शत-प्रतिशत प्रभाव 
हम पर पडेगा ही । सामान्यतया हर मनुष्य मे आधे गुण उसे आनुवंशिकता स 
मिलते द । पीद़ी-दर-पीढ़ी आनुवंशिकता के चलते मनुष्य मे गुण स्थानातरित होते 
है, वयोकि हमारे शरीर मे माता-पिता दोनो के ही गुण-तत्त्व मौजूद टै, दोनों कं 
संयोग से ही हमारे शरीर का निर्माण होता हे! फ़ायड ओर डार्विन नै बडी खोज 
की है आनुवंशिकता पर ओर माना है कि आनुवंशिकता के कारण भी मनुष्य 
आतंकवादी, चोर या उग्रवादी बन जाता है! 

“ ठेसा भी देखा जाता हे कि एक आतंकवादी व्यवित का बेटा महान अहिक 
हय सकता हे । जिस वंश मे सम्राट्‌ चं्रगप्त मौर्य हुआ, उसी वंश में सम्राट्‌ अशोक 
ओर संप्रति हए, मगर तीनो की धाराँ अलग-अलग थी 1 अव यह नहीं कहा जा 
सकता कि मनुष्य किस आनुवंशिकता से आतंकवादी, उग्रवादी, चोर या व्याभिचारं 
वनता है। हिंसक का वेटा अषटिसक हो सकता है ओर अहिंसक का वेद 
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मत्तहिसक भी ४ सक्ता रै । धिट्तर के पिता नै कभी सपने मे भी यह नहीं सोचा 
तेना कि उमा देय सारे समार > तह्लका मचाएगा । स्टालिन की मो ने ख्वाब 
म भी यह नी सो धा किं उसका चेरा वारो लोगों का कत्तेजआम करवायेगा | 

आदमी को प्रमित करनं याला एक अन्य तत्त्व है-वातावरण। मनुष्य को 
सोत्दत कसी मिलती £, उसते भी वह आतकवादी ओर चोर हो सकता हे। 
वातावरण व्यित को स्वतः ए प्रित करता हे! ठीक वैसे ही जैसे रात मे आसमान 
मे चोद फे उगते ल दमलिनी कौ पुडिया अपने आप खिलने लगती है । यदि 
तानसेन वीया के तारो को खकृत कर ठेता हे तो अपने आप ही जगल से हिरण 
टोडे चते आते £ । अनर वैल टावरा कोई मल्टार राग एछेड दे तो आसमान मे 
अपने आप री नेष पिर्‌ आते £ ! यह सव वातावरण का ही असर है। 

निस तरह अच्छा वातावरण व्यविति को अच्छा वनने के लिए प्रेरणा देता है, 
वेते ही वुरा वातावरण व्यक्ति को वुरा टोने के लिए प्ररित करता हे। ससार भर 
मे जितने भी कारागार है, उन सवका उदेश्य व्यक्ति को सुधारना होना चाहिए, 
लेकिन वे इससे कोसो दूर टै । इसका कीं कोई प्रयास नहीं है कि उसके विचारो 
को परिवर्तित कर टिया जाये, उसके विचारो को दिशा दी जा सके । कारागार मे 
रहकर तो आदमी ओर भी अधिक टीट हो जाता है। 

इस दुनिया को केवल धोक लगवाने वाले मदिरो की जरूरत नहीं हे । जमाना 
वदल चुका हे। आज धरती पर एेसे मदिरो की जखरत है जिनसे विचारो मे 
परिवर्तन लाया जा सके! कहते हे कि एक मंदिर का निर्माण महान्‌ पुण्यकर्म हे 
ओर सौ मंदिरों का निर्माण कटना एक तीर्थ के निर्माण के तुल्य है, लेकिन मे तो 
यह कहूगा कि सौ मदिरो या एक तीर्थ के निर्माण की वनिस्पत किसी हिसक ओर 
उग्रवादी व्यवित्त को अहिसा, परेम ओर करुणा का मार्ग प्रदान करना कटी ज्यादा 
श्रेष्ठ हे । 

आदमी चोर या व्यभिचारी क्यो हो जाता हे ? माकर्स कहते हँ कि आर्थिक 
शेषण के कारण ही मनुष्य आतंकवादी ओर चोर बनता हे । उनके अनुसार अगर 
धरती से आर्थिक शोषण को खत्म कर दिया जाए ओर आर्थिक साम्यवाद को 
स्थापित कर दिया जाए तो चोरी, लूट-खसोटः, प्रतिस्पर्धा, गलाघोट संघर्ष अपने 
आप मिट जागे । लेकिन हम यह भी देखते हे कि जिन देशो मे माक्स या लेनिन 
जसे लोगो ने आर्थिक शोषण को मिटाने के लिए आर्थिक साम्यवाद की स्थापना की, 
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वहा प्र भी परमाणु बम विकसित किये ना रह है; वलँ पर भी निरंतर एक दूसरे 
की जेब काटी जा रही हैँ ओर लोगों की ग्दने हलाल हो रही है [ इस तरह यह 
भी आखिरी मार्ग नहीं है। 


हम थोड़ा जर गहराई मे चलें । मनोविज्ञान कहता है कि व्यविति अगर चोर 
हे, व्यभिचारी है, आतंकवादी है तो इसका मूल कारण है कि मनुष्य ने अपने 
जन्म-जन्मान्तर की वृत्तियो को दमित किया है । मानसिकं दमन व आत्म-दमन के 
कारण ही इतना आतंकवाद ओर उग्रवाद फैला हभ है। अगर व्यविति अपने 
मानसिक जगत के प्रति निर्मल ओर ओरयो के प्रति मानवीय दृष्टि अपनालेतो 
वह सहजतया अपने जीवन से आतंकवाद, क्रोध, कषाय ओर विकार कौ निर्मूल 
कर सकता हे । 
मनुष्य की मूल बीमारि्यो उसके अपने अचेतन मन में है व्यक्ति को उस 
वातावरण से अलग कर दिया जाये, उसकी आनुवंशिकत्ता मिय दी जाये तो भी 
अगर उसके भीतर कचरा भरा हज पड़ा है तो वह कचरा प्रकट होकर बाहर 
आयेगा ही । एकमात्र मार्ग यह है कि व्यक्ति प्रतिदिन ध्यान करे । हर व्यविति अपने 
भीतर कषायो ओर कचरों को पहचाने । हर व्यक्ति बाहर से भीतर की तरफ मूड 
ओर परम शांति मेँ जिए। 
मनुष्य के मन मे विक्षिप्ता टै, इसीलिए इतना आतंक ओर उग्रवाद हे । केवल 
एकतरफा प्रयास करने से कु न होगा वर्योकि इस कार्य मे बहुभयामी प्रयलों क 
जसरत है। हम लोगे के विचारो को भी बदलने की चेष्टा करः उन्ं एेसा साहित्य 
अर मार्गदर्शन उपलब्ध करार्णँ कि वे अहिंसा का दामन थमे, करुणा की प्याली पिष । 
अतीत में व्यवित् चाहे चोर रहा हो, व्यभिचारी रहम हो या आतंकवादी रहा ह, उसका 
वर्तमान सुधर जाता है। उसके सुधरने से उसका भविष्य भी स्वर्णिम होगा, भविष्य 
भी सुनहरी सुबह को लिए हृए होगा। 
जो लोग धरती पर आतंक ओर उ्रवाद को प्रोत्लाहन दे रहे है, मे उने 
अनुरोध कगा कि वै अपनी जाति या स्वार्थो क महत्त्व देने की वजाय मानवीय 
दृष्ट से विचार करं । आखिर, जिसे मारा जा रहा है वह भी वही है, नो तुम ह| 
अग्रह ओर स्वार्थ की दीवारों को गिराकर ही हम शति ओर सुकूल का वातावरण 
वना सकते है । 
न 
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सनला पलत त भवनम श्तौ नयं लगता? दर समवय घर मे गडा क्यो 


[9 र्ता ^ ~ #। 
{ता रस्ता? 
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(ती त कमै, मन उतना ही उचरेगा। अगर मन 
गीरा 1 र स्मयेत कर सीवन मे ध्यान के फूं खिल जाते 
न्त अनर अयन उपस भ पटना चाहे फि क्वो भाई मन, तुम लगते 
¡पता वापे मन म॑ कर्‌ सवाव नटी आयेगा। अशान्त मन ही 
मि देता भी भर्क्ता नी ६1 जनान्त मन ही दिग््रमित 
तत €, अधात मने ष पन्तन्त्रं लेता ~ जर्‌ व क्लान्त होता है। 

जते अण्न चिन भे ताति अवर्तत ले जाती टे वद्यं पर मे चाहे ञ्जगडा 
ते वाप्रे ले. मगः त्म कलह ओर दुलः-योनो से ही अपने आपको निर्लेप 
ज्‌ मुक्ते रखना । स्वमाय्कि ? फि पर मे जगर चार वर्तन हेतो वे आपसमे 
छटकय य, आपन्‌ म दकराएये ह । पर निस जमीन पर वे वर्तन प्डे है वह 
चमन नह सटग्ती अगर ह्य भौ समन की तरह सहिष्णु हो गए तो कोई भी 
खटपट हमे प्रभावित नँ ऊर सकती । सारी खटपट मन की है जर मन की 
खटपट ओर मन क दुविधा सगर मिट जाए तो घर मे कोर ब्रगडा नही होगा। 

आप कहते टि कि आपका मन नहीं लगता} लगता हे कि आपने अपने मन 
कासलाव्गपे स्मारी नी टै) जिस दिन आप अपने मन के स्वभाव को 
समज्ञ लेंगे, चचल चरित्र की थाह पा लेगे, उस दिन मन को टिकाने के प्रयास ही 
गल हग । क्योकि मन कमी भी दिका नीं है । वह तो एक वच्चे की तरह हे जितत 
क्य जाए कि घूमने को मत जा, वेलने को मत जा तो वह उत्तना ही खेने को 

। जाने टो उसको, जहो व्ह जाता ह। 

मन चंचल हे। आप केवल सजग टोकर साक्षी होकर एक दृष्ट ओर दर्शक 
होकर इसको देखते चते जाओ । यह मन अपने आपं ही वहते-बहते सुक जाएगा, 
चलते-चलते थम जाएगा । अगर सरोवर मे जोर से लहरे उठ रही है तो सा मत 
पमन्ञना कि सरोवर अशान्त है । सरोवर तो शात ही है । केवल हवा के जो श्लोके 
आ रहे ठै, वे अगर थम जाएं तो लहर भी थम जागी । सरोवर मे ऊपर-ऊपर 

की उयल-पुथल है भीतर मे तो सरोवर बिल्कुल शान्त पडा है । 

कभी कोई उद्ीपक तत्व आ जाता हे ओर आदमी को क्रोध आ ही नाता 

है। जितने ज्यादा उद्ीपक तत्त्व होगे, आदमी उतना ही अस्थिर होगा ओर इ्रगड़ो 
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को आमंत्रण देगा। जो होता है, होनी है । हम हस्तक्षेप न कर । एक बार रेसा दी 
हआ कि दो आदमी किसी बात पर इ्गड़ रहे थे। उनमें से एक श्रता उदा ओर 
दूसरे से बोला- “अबे चुप हो जा। अब अगर ज्यादा बोला तो भैं तुण्डा वती 
दति तोड़ दूगा " इस बात पर दूसरे व्यक्ति ने कहा--“रहने दे ! तू क्या मेरे देत 
तोड़ेगा? मेरा पूसा पड्म तो चैँसट दोत्ति अभी ठिकाने लग जागे 

, तीसरा आदमी उन दोनों की बातचीत को सुन रहा था। उसने कहा- भय, 
जरा एक मिनट सुकना । लाई से पहले यह तो निपटारा हो जाए कि तुम चौसट 
दत कैसे तोड़ोगे जबकि इसके मुंह मे तो बत्तीस दत ही है! दूसरे आदमी ने 
कहा-पुस्े पता था कि तुम बीच मे जखर बोलोगे । मैने उसके साथ तुम्हारे वत्ती 
दोत भी गिन लिये थे इसीलिए कहा है कि जो होता है उसको होने दे । हम सिर्फ 
शान्त बने रे, क्योकि हमारे चुप करने से कोई चुप होता नहीं है । जो होना है 
वह तो होगा ही । किसी ओर की अशांति को देखकर हम अपने आपको अशान्त 
न करे) 

किसीने हमे गाली दी हतो हम बदले में गाली न दे। वह तो मूर्ख टै, लेकिन 
बदले मे गाली देकर हम महामूर्खं न वनँ । मन शान्त होता है, अगर हमं शान्त 
हयो जाप! अमर्‌ हम ही भटकना छोड दे, हम ही प्रतिक्रिया करना वंद कर द 
तो मन अपने आप मौन हो जाता है। मन के मौन होने का नाम ही जीवनम 
मुनित्व का आयोजन है, मुनित्व का वरण हे। 
तुम घर में रहते हूए भी एेते हय जाओ जैसे घरमे न ह| जगडे न्ह दे 

पर्णे । विपरीत वातावरण दद्वल्ित नहीं कर पाएगा। जो हो रहा है, ह ही तेने 
दो । गलती स्वयं सुधरने की प्रेरणा देती है । हम न ग्रहण कर ओर न प्रतिक्रिय । 
शांति चाहिए, तो शांत रहिए । निराशा, चिन्ता से कोसों दूर रं । सदा ग्रसन रै 
मन अपने आप शांत-स्वस्थ रहेगा । । 


अंतिम प्रश्न है : मनुष्य अपना फर्ज क्यों भूल जाता है ओर वह धन-दौतत 
के पीठे पागल की तरह इधर-उधर क्यो डोलता फिरता है?" 

अव अगर कोई मुखे पुषे कि एक पागल, पागल कर्यो है; वह कयो दिनभर . 
बोलता रहता हे ओर क्यो इधर-उधर दीड़ता रहता है तो मै क्या जवाव द 
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। ५९ मत ^. दमतिए्‌ कट इधर-उधर दौड रहय 
नष्ये ण यत पगन्य्ये दा त > 9, व सपने मे ज्यादा मूल्य अपने धन 
1 > | पर ठः पमनपने दन खतरनाक हेता है। फर्ज भूलेगा 
लिप्‌ पे पोत त छम फरना हेगा। अभी मूल्य केवल 
पतेम. मतो त निमि पाता 7. सन्न पजं का मूत्य जहास हे। 

पेमा अपना एवन पुन्य ददः शृण? मि त्वामौ भी ओर भोगी भी, दोनो 
रमे शिक र | पमु श पने कै सद्चित हो मया दे। इस समाज मेँ यह 
कई एएने यलो नल £ ति ण धन आपने ईते कमाया - सर्दी तरीकेसेया 

त येसं धम पे) पूलता £। अगर परमात्मा के मदिर भी 

तिष्य -मत्ययं मे ठक्तं वह व्यक्ति आकर परमातमा कौ 
प्रतिष्ठ पत्ता ? तो पचदस लाख रुपये खर्च कर सकता है। 
} पृठेगा सौ गरो महीने आकर परमात्मा को धोक 
तगाता ?, उसकी पुता करता £ { ठट व्यक्ति एक किनारे खडा रह जाएगा । 

एक गरीठ आदमी अगर धन आर दौलत के पीठे पागल हो तो वात समञ्ञ 
मे आती £, क्योकि पापा पेट का सवाल ?, पर यदि एक अमीर आदमी भी 
गिन-गिनकर नोवे की गद्ि्यो रखता £, सुवह-दोपहर-शाम फिर-फिर उनकी 
गिनता हे तो यह वात समञ्च से परे £ । आदमी न अपने धन-दौलत के लिए इतने 
वहीखाते खोल रखे £, पर जीवन के लिए एक भी वहीखाता या डायरी नहीं खोली 
है जिसमे अपने अच्छे ओर वुरे कामो का हिसाब रखा जा सके। 

किसी को अपने जीवन कै प्रति परवाह नहीं हे ओर न ही जीवन के प्रति 
जागस्कता ही हे । वस पदा लो गये, क्योकि माता-पिता ने पेदा कर दिया; जी रहे 
ह क्योकि मरे नदं ह । जैसे-तैते कर सुबह से शाम तक समय गुनार रटे है, कभी 
ताश खेलकर्‌, कमी कैरम खेलकर, कथी शराव मे दूवकर । लोग नै हनारो तरह 
के पागलपन पाल रते हे । अगर्‌ केवल ववत को काटना ही जीवन है ती यर 
जीवन कोई अर्थ नहं रखता । तव यह काया विसर्जित हो जानी चाहिए । जीवन 
का कोई लकय ओर ध्येय नहीं ह तो वह जीवन केवल कथं पर शव को ढोनेके 
समान होगा। 

मनुष्य अपना फर्नृ क्यो भूल जाता है? उसे अपने फर्ज याद दही ~ - 
ह। मनुष्व की दृष्टि इतनी सकुचित हे कि उते पएर्ज के केवल 


पाप आखिर क्यो ? 
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स्कूल की फीस जमा कराना याद रहता है; उसे फर्ज के नाम पर अपनी परली 
के लिए लिपस्टिक लाना याद रहता है; फर्ज के नाम पर उसे अपने भपको 
अप-टू-डेट रखना याद रहता है । उसे अपनी मँ के लिए कोई भी सामान लाना 
याद नहीं रहता । दुकान से लौटते समय अपने बच्चो के लिए र्येफी लाना याद 
रह जाता हे, कितु अपने छोटे भायां के लिए कुछ भी लाना याद नहीं रहता । जव 
हम अपने पूरे परिवार के लिए भी अपने फर्जं नहीं निभा पाते तो मानवता फे 
पर्नं तो बहुत बड़े होते दै । मानवता तो हमसे बहुत बड़ी अपेक्षा ओर उम्मीदे 
रखती हैं । 


आदमी संकुचित हो गया है । कोई भी मनुष्य, मनुष्य नहं रहा, हर मनुष्य 
पूरी तरह से तलैया हो गया हे । मनुष्य का हृदय सागर की तरह विराट नहीं रह 
गया है । वह तो किसी कीचड़ से भरे गड्ढे की तरह हो गया है। सड रहा है 
आदमी, गल रहा है आदमी, दुर्गन्ध दे रहा है आदमी । 


अबतोदहर घरमे एसा वृक्ष लगे कि जिसकी छाया पड़ोस तक भी जाए्‌। 
अगर आदमी ने चौबीस घंटों मे जितना कमाया है, उसका एक अंश भी मानवता 
के लिए सुपुर्द कर दिया है तो परमात्मा की ओर से आशीर्वाद ही मिलने वाला दे। 
अगर एक दिन मे ज्यादा न भी कमा पाए; छः रोटी के पैसे भी कमाए है ओर 
उसमें एक रोटी किसी भूखे ओर वेसहारा आदमी के पेट को भरने मे लगाए तो 
वह छोटा-सा दान भी आदमी को बहुत ऊँचा उठाएगा; वह सेवा उसकी आता 
को ओर भी ऊंचा उटाएगी। 


किसी के पास बहूत हे, फिर भी वह नहीं लुटा पाता तो यह उसका दुर्भाग्य 
हे । आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी अगर आप कुछ देने को-- कुछ लुटाने 
को तैयार है तो धन्यभाग है आपका । महावीर ओर बुद्ध जैसे लोग तो मानवता 
के कल्याण के लिए सारे राज-वैभव, राजमहल ओर सप्राट्‌-पद का भी त्याग कर्‌ 
वैठे । यह तो हम पर निर्भर है कि हम मानवता के लिए अपनी ओर से कितना 
त्याग ओर बलिदान करते है । 

आज फिर से एक आहन है, फिर से एक वलिदान पुकार रहा € । ह 
नया बलिदान देश की आजादी के लिए नहीं ह, वरन्‌ जन-जन की अजादी 
के लिए है, हर मनुष्य के विकास ओर उसके उद्धार के लिए हे । नई शहादत 
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पाप आखिर क्यो ? 


केसे धुते मन के पाप ? 





६। क बहुत पुरानी घटना है । पवित्र पुस्तक बाइविल मेँ इसका जिक्र हुआ है। 
कहते है कि भगवान जीसस किसी गोव के बाहर पेड़ की रोव मेँ वैठे हूए 
ईश्वर की इबादत कर रहे थे । इबादत अभी पूरी हु्द टी थी कि जीसस ने दूर से 
सामने आते हूए हुजूम को देखा । भीड़ की जोरों से आवाज सुनी तो जीसस ने 
अपना ध्यान भीड की ओर केन्द्रित किया । उन्होनि देखा कि एक महिला दौडी चती 
आ रही है ओर उस महिला के पीछे सैकड़ों रामीण दौड़ रहे है । ग्रामीण चित्ता 
रहे धे, 'मारो इसे, यह पापिनी है, व्यभिचारिणी है । 

जीसस चैके कि यह महिला आखिर कौन है? तभी महिला ने का~ प्रभु, 
मुञे बचाओ ! मुञ्चे शरण दो, जीवनदान दो ॥ यह कहते हुए वह जीसस के चरणौ 
मे गिर पड़ी । अपने ओंसुओं से उसने जीसस के चरण धोए ओर अपने वालो 
से उन्हे फौछा। तथी सारी भीड़ वहो पुव गयी । महिला रोते-रोते कहने 
लगी--श्रभु ! ये मुञ्ञे पापिनी ओर व्यभिचारिणी कह रहे है, पर हकीकत तौ यह 
है कि पाप मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ व्यभिचार हभ है भीड़ ने चिल्लाकर 
कहा--यह यूठ वोलती है । इसने पाप किया हे । यह व्यभिचारिणी हे । जीसस, तुम 
ही बताओ कि इते क्या सजा दी जाए ?" 

लोग सोचने लगे कि जीसस के लिए यह प्रश्न धर्म-संकट से कम नही £ 
कर्योकि जीसस सजा दे देते तो उनके प्रेम ओर शन्ति के संदेशो का क्या होगा ! 
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र अरमा नानि तयि, पनात (दन नवाम ो तो तसा मिलनी दी 
म्ना आर जरम जोगि, वयत, पो सर नमनाय कती तर ल 
स~~ [भ॥ हि 64 (9) व ए [व 1 इ 1.) कि 81 [वि 4 1 व्यचित टी मारे जिसने 
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[न ॐ जक थक चः भक ऋः क ॥ 2 नन) = 

मनम रमी यपं नत निमि, [सिमः ममेम तरभा व्यनचार्‌ कौ तरगन उ 


ते। ची गन्यनसस् मध्लि फो प्प द्मे ग, इन्साफ करने का अधिकार 
इ ठा नस गमे तमी) समी र्मिन्दा थे ओर 
ष्ठतार) नादा मनर पठः ट्म दृव तन ताच् तमा। समा 5 
र 19 
क ® # 1 1 1. त = = , 4 [4 > ए कौ त ‡ व्य॒वित्त 
वकी नल नीति न पी | म्लै तामे दौ भीड मे एेसा कोई व्यक्ति न्ह 
धाजिस्केमनमे कभी गर पपनयञ्टातेयालिसने स्वपन मे भी व्यभिचार 
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नकियादे) षरि-पीरे भाट एंटमे मी जीर सभी लीटर गए। अन्त में वहां पर 


ट व्यस्त ति टी भेष (+ > लीमस्‌ स्वय ५५१ चि 9 = 
दा व्यक्तद्ीभं रह, जामत स्वय जर्‌ कटः माघ्ला) 


भीड के तीट जाने के वाद वह मघ्िलि जीसस के चरणो मेँ गिरकर 
वोी-श्रम, मुखसे पाप ओर व्यभिचार हुआ टे । कुपवा ने प्रायशचित का अवसर 
टे ओर मूत मेरे पापो से मुक्त कर क्षमा प्रान करे ॥ जीसस ने कटा-(वहिन । 
मैकीनहोताष्टरं किसीको दण्ड याक्षमाठेने वाला ? यदि तु माफी ही मोगनी 
हे तो उस ईश्वर से मोग, जो तु सन्मति प्रदान करे, गिसके प्रति पर्दा डल 


केर तूने पाप किए हे । युक उस ईश्वर के प्रति, जो साक्षी है तेरे हर पुण्य ओर 
पापका॥ 


कौन हे धरती पर वह व्यक्ति जिसके अन्तर्मन मे कभी पाप न उठा ह। 
मरे सम्पुख वैठी हद इस हजारों की भीड मे भी कोई विरला ही होगा निसके शतं 
मे कभी किसी तरह का पाप न उठा हो । यदि एेसा कोई निष्पाप व्यक्ति यो 
उपस्थित हे तो वह इन्सान नही, इन्सान के खूप मे भगवान या किसी देवता की 
सूतहे। दह दुनिया में हर व्यक्ति पापी हे; कोई वाहर से पापी हि तो कोई अन्दर 
ते यहो तक कि सन्त ओर सन्यस्त भी कोई एेसा न होगा जो अपने हृदय पर 
हथ रख कर्‌ यह कह सके कि उसके हृदय मे पाप की कभी कोई तरग न उटी 


^ 
“ कंसे घुले मन कं पप र 


हो । यदि वह अपने जीवन के प्रति ईमानदार है तो वह इस मिथ्या भाषण क 
अपराध से बचेगा। बाहर हँसता हुआ चेहरा अपने अन्तर्मन मे कितने क्रोध 
ओर काम की चिनगारियो को सुलगाये हूए है, इस वात को तो उसकी आतमा ही 
जानती हे। 
स्वर्गं ओर नरक किसी आसमान या पाताल मे बने ह, इस बात को तो 
हमने नही देखा, लेकिन व्यक्ति ईमानदारी से अपने मन में स्के तो वह जर 
कहेगा कि- ष्टा, स्वर्ग भी मेरे मन का एक पर्याय है ओर नरक भी मेरे मन का 
एक विकल्प हे # मनुष्य के अन्तर्मन मेँ उठने वाली प्रेम, दया, क्षमा ओर करणा 
की तरंगे दी जीवन का स्वर्ग है ओर उसके मन मेँ उटने वाते कषाय, क्रोध ओर 
राग-देष की सुलगती अग ही नरक हे । ये सब मनुष्य के मन के पर्याय है । मैने 
अपने मन के स्वर्ग को भी देखा है ओर मन के नरक को भी पहचाना है। 
जव-नवब स्वयं को प्रेम ओर प्रमोद की तरगों मे जीता देखा तो उस सर्म फे 
आनन्द को पाया ओर जब-जब स्वयं को क्रोध के स्वरूप मे देखा तो उतनी ही 
पीड़ा हुई, जितनी कि किसी व्यक्ति को नरक की आग मेके जाने पर होती है। 
तब मने उसी तरह स्वयं को पीडित ओर व्यथित अनुभव किया] 
व्यक्ति स्वर्ग की आकांक्षा को संजोकर धर्म-कर्म करता है । धर्म इसलिए मत 
करो कि किसी आसमान मेँ वसे हुए स्वर्ग मे वुग्हे जाना है। तुम धर्म इसलिए 
करो कि तुम अपने ही भीतर बसे हुए स्वरम को ईजाद कर सको ओर नरक की 
्ुलसती हई आग को शान्त कर सको । जिस व्यविति का वर्तमान स्वर्ग हेता है, 
उसका भविष्य स्वतः ही स्वर्ग बन जाता है ओर जो वर्तमान मे नरक का जीवन 
जी रहा है, उसे मृत्यु के बाद भी नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता । ठेमा नर्द 
हे कि आज जिस व्यवित ने मुनित्व स्वीकार कर क्रोध किया हो, वह मरकर दै 
"चण्डकौशिक' सर्प वने, वरन्‌ उसका आज क मुनित्व ही चण्डकौशिक का पर्याय 
होगा । कर्म आज वधेगा ओर उसकी परिणति किमी चण्डकौशिक के जन्म आर 
किसी सर्प की योनि मे होमी। 
भविष्य उसी का स्वर्णिम हे, जिसने अपने वर्तमान कौ स्वर्णिम वनाने का 
प्रयत्न किया हे । सवर्ग हमारे भीतर है, नरक भी हमारे भीतर है । पुण्य ओर परप 
आदमी के जीवन के कार्य ओर परिणति के नाम नहीं है, वरन्‌ जव-जव भी मनुष्य 
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व्य्ति व्य अभुमे चिच, अधम्‌ सत्यामय्त ही उते पाप का जीवन दे रहा 
‰ ०५३ [र्‌ ४ = ~ 4. कररता भ 
ह। व्यविति अपने जीवन म अपनय टो-पोच ण घ्स-वीस करता हे, लेकिन पुण्य 
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ओर पाप की, स्वर्गं ओर नरः की मर प्रतिदिन, प्रतिस्षण करता रहता है । यदि 
जपे ईमानटारी से अपने मन का निरीलषण करे तो आप परठगे कि कितनी टी वार 
एसमं हिसा ओर प्रतिटिता फे भाव उटते £, कितनी ही वार आपने अपनी सास 
कं गल पर चटा लगाया £, कितनी टी चार अपने उग्र पति से मुक्त होने के लिए 
हत्या कर्ने की सोची है र अपनी किसी नेटानी या देवरानी के लिए अशुभ 
विचारा है। आपने प्रकट मे तो किसी की हिसा नहीं की, किती के साथ बलात्कार 
नली किवा, किसी के साय व्यभिचार ओर बुरा नहीं किया, फिर भी आपने एसा 
ते कर ही लिया; मन-टी-मन पाप कर लिया । यदि व्यवितत अपनी तरफ सै कोई 
सावधानी रखना चाहता है तो वह यह देखे कि मेरे मन मे कोई अशुभ विकल्प 
न उठे । जे कोई कष्टुभ किसी लोमडी को देखते ही अपने सिर को, शरीर की 
आगोश मे ले लेता ३, समेट लेता हे, उसी प्रकार जव कभी हमारे मन मे कोड 
प्रपत उट, तो गोपन कर लेना, गुप्त कर लेना अपने भावो को, चिवृततियो क, 
भने मन को अपने ही भीतर समेट लेना ओर सोचना कि भे तो एक धार्मिक 

हू/ मेरा धर्म अपने आप पर अंकुश लगाना दै । धर्म का आचर ओर 
भवतरण तो किमी निर्मल चित्त मे ही हो सकता है। 
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हो । यदि वह अपने जीवन के प्रति ईमानदार है तो वह इस मिथ्या भाषण के 
अपराध से बचेगा। बाहर हंसता हुआ चेहरा अपने अन्तर्मन मे कितने क्रोध 
ओर काम की चिनगारियों को सुलगाये हुए है, ईस बात को तो उसकी आला ही 
जानती हे। 
स्वर्गं ओर नरक किसी आसमान या पाताल में बने हों, इस बात को तो 
हमने नही देखा, लेकिन व्यक्ति ईमानदारी से अपने मन मे बक तो वह जसूर 
कहेगा कि- र्हा, स्वर्ग भी मेरे मन का एक पर्याय है जर नरक भी मेरे मनका 
एक विकल्प है " मनुष्य के अन्तर्मन मेँ उटने वाली प्रेम, दया, क्षमा ओर करुणा 
की तरगे ही जीवन का स्वर्गं है ओर उसके मन मेँ उटने वाले कषाय, क्रोध ओर्‌ 
राग-देष की सुलगती आग ही नरक है । ये सब मनुष्य के मन के पर्याय है । भन 
अपने मन के स्वर्गको भी देखा है जर मन के नरक को भी पहचानाहै। 
जव-जब स्वयं को प्रेम ओर प्रमोद की तगो मे जीता देखा तो उस स्वर्गं के 
आनन्द को पाया ओर नव-जव स्वयं को क्रोध के स्वरूप मेँ देखा तो उतनी द 
पीडा हई, जितनी कि किसी व्यवित को नरक की आग में ल्के जाने पर होती ६ै। 
तव मेने उसी तरह स्वयं को पीडित ओर व्यथित अनुभव किया। 
व्यवित स्वर्ग की आकांक्षा को संजोकर धर्म-कर्म करता है । धर्म इसलिए गत 
करो कि किसी आसमान में बसे हूए स्वर्ग में तुमे जाना है । तुम धर्म इसतिए 
करो कि तुम अपने ही भीतर बसे हूए स्वर्ग को ईलाद कर सको ओर नरक क 
्ुलसती हुई आग को शान्त कर सको । जिस व्यक्ति का वर्तमान स्वर्ग ह्येता ६ 
उसका भविष्य स्वतः ही स्वर्गं बन जाता है ओर जो वर्तमान मे नरक का जीवन 
जी रह्म है, उते मृत्यु के बाद भी नरक जाने से कोई नही रोक सकता । एसा न 
हे कि आज जिस व्यवित ने मुनित्व स्वीकार कर क्रोध किया हो, वह मरकर € 
"चण्डकौशिकः सर्पं वने, वरन्‌ उसका आज का मुनित्व ही चण्डकौशिक का परय 
होगा । कर्म आन वधेगा ओर उसकी परिणति किसी चण्डकौशिक के जनम आग 
किसी सर्पं की योनि मे होमी। 
भविष्य उसी का स्वर्णिम हे, जिसने अपने वर्तमान को खर्णिम वनाने ट 
प्रयत्न किया हे । स्वर्ग हमारे भीतर है, नरक भी हमारे भीतर है । पुण्य आर पः 
आदमी के जीवन के कार्य ओर परिणति के नाम नहीं है, वरन्‌ जव~जव भी मु 
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कामन पापक धाराओं मे वहता है तो वह पापी है ओर जब-जब वह अन्तर्हृदय 
मे शुभ भावों को जीता है, तव-तव वह पुण्य की रसधारा मे जी रहा ह । एसा न 
कि हमारे दारा पाप का कार्य करने से ही पाप होगा। आदमी अपने जीवन मे 
सौ पाप करता है ओर अपराध दो ही करता है। जब मन मे छिपा पाप प्रकट 
हो जाता है तो वह अपराध वन जाता है ओर अपराध जब तक छिपा रहे, वह 
पाप कहलाता हे । पाप मनुष्य के अशुभ मन की क्रिया है ओर अपराध मनुष्य के 
शरीर हारा की जाने वाली अशुभ प्रवृत्त हे। दुनिया मे अपराधो की सजा देने के 
तिए कानून है, दंड-व्यवस्था हे, कोर्ट-कचहरी हे, पर मन के पाप की सजा देने 
के लिए दुनिया मे कोई कानून नहीं है। दुनिया मे शायद अपराधो की संजा मिलती 
हे, पर धर्मं की न्यायशाला मे शायद अपराध माफ़ भी हो जाप, पर पाप कभी माफ 
नरह हये सकते । पापो का दण्ड देने वाली न्यायशाला स्वय की हौ आत्मा हे, भले 
ही जपरधों की सजा कोई कानून देता है। 


व्यक्ति का अशुम चित्त, अशुभ लेश्यामंडल ही उसे पाप का जीवन दै रह्म 
ै। व्यवित्त अपने जीवन मे अपराध दो-पोच या दस-बीस करता हे, लेकिन पुण्य 
ओर पाप की, स्वर्ग ओर नरक की सैर प्रतिदिन, प्रतिक्षण करता रहता है । यदि 
आप ईमानदारी से अपने मन का निरीक्षण करे तो आप पगे कि कितनी ही वार 
उसमे हिसा ओर प्रतिहिसा के भाव उटते है, कितनी ही वार आपने अपनी सास 
फ गाल प्र चोटा लगाया हे, कितनी ही बार अपने उग्र पति से मुक्त होने के लिए 
ह्या कटने की सोची है ओर अपनी किसी जेठानी या देवरानी के लिए अश्ुम 
विचारा है । आपने प्रकट मे तो किसी की हिसा नही की, किसी के साय बलात्कार 
नटी किया, किसी के साथ व्यभिचार ओर बुरा नहीं किया, फिर भी आपने एेसा 
तो कर ही लिया; मन-ही-मन पाप कर लिया। यदि व्ययित अपनी तरफ से कोई 
सावधानी रखना चाहता है तो वह यह देखे कि मेरे मन मे कोई अशुभ विकल्प 
न उदट। जैसे कोई कषु किसी लोमड़ी को देखते ही अपने सिर को, शरीर की 
आगोशमे ले लेता हे, समेट लेता हे, उसी प्रकार जब कभी हमारे मन मे कोई 
पपत टे, तो गोपन कर लेना, गुप्त कर लेना अपने भावों को, चिततवृत्तियो को, 
भपने मन को अपने ही भीतर समैट लेना ओर सोचना कि भ तो एक धार्मिक 
वयव्तिहूं॥ मेरा धर्म अपने आप पर अंकुश लगाना है । धर्म का आचरण ओर 
अवतरण तो किसी निर्मल चित्त मे ही हो सकता है! 


कपत 
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मनुष्य का मलिन चित्त ही अधर्मं है ओर मनुष्य का निर्मल चित्त ही उसका 
धर्म है। 


चित्त की निर्मलता का नाम ही देवत्व है ओर चित्त की विकृत्ति का नाम है 
शेतानियत हे । परमात्मा आकाश से उतरकर नहीं आने वाला ओर शैतान किमी 
पाताल से पीठा नहीं करने वाला। आदमी के गिरे हृए मन की अवस्था ही 
शेतानियत है ओर उसका सुधरा हुआ रूप ही भगवत्ता है। जव कोई सप 
संस्कारित हयो जाता है तो वह श्रावक बन जाता है ओर जव कोड श्रावक विकृत 
हो जाता हे तो वह सप वन जाता है । जब कोई विष सुधर जाता है तो वह भमत 
बन जाता है ओर अमृत यदि विकृत हो तो वह विष बन जाता है } जव व्यक्ति 
का प्रम उत्तेजित हो जाता है तो वह क्रोध ओर कामवासना बन जाता है ओर व 
काम एवं क्रोध उदार हो जाते है तो वे दया ओर करुणा बन जते है । जव दुनिया 
मे सागर का मंथन हुआ तो उसी सागर से अमृत निकला ओर उसी सागर पे 
जहर भी निकला । क्रोध करने वाला कोई ओर नर्ही होता ओर प्रेम करने वात्ता 
भी कोई अन्य नहीं होता । हम ही होते है जो कभी क्रोध के पर्याय को, तो कमी 
परेम के पर्याय को धारण कर तेते है। 

हम ही होते है जो कभी अपना माथा, म के चरणो मँ ्ुका देते है भर 
कभी अपने पौव के चूर्तोकोर्मोकेसिर पर रखदेतेहैं। हम ही हमारे जीवन 
के आधार ओर कर्णधार है। 

पुण्य कमाने के लिए किसी मन्दिर या दानशाला वनाने की जरत नही £ । 
आपका मन ही आपको पुण्य ओर पाप दे रहा है । सुख ओर दुःख कासेतु या 
दार मन ही है। जो वस्तु किसी के लिए सुख का कारण होती टै, वही वतु द 
किसी अन्य के लिए दुःख का निमित्त वन जाती है । मेरी मो कट करती धी, ५६, 
जव मुञ्चे तीन सन्ताने वेरो के सूप मे मिती, तो मे यह सोचा करती थी कि च 
सन्तान तो कम से कम वेदी हो / आज जह हर कोई वेटे की चाट करता ! 
मेरी मँ वेर का सोचा करती, पर चौथी सन्तान "चन्द्रम" हो गया । पाचरवी वा 
फिर्‌ वेदी की आशा रखी, लेकिन फिर ^ललितप्रम' हाय लगा । जिस आदमी क 
जिस चीज की चाह होती है, कुटरत शायद वह उसे नदीं देती । 


~~~ 
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आप अपने कार्य से निवृत्त होकर घर के लिए रवाना हूए, आपको बडी तेज 
भूख लगी हे । पत्नी ने भी आपके लिए गर्मागर्म भोजन तैयार कर रखा है । वह 
आप ही की प्रतीक्षा कर रही है कि आपको खिलाने के बाद वह स्वय भी भोजन 
करे । जप स्नानादि से निवृत्त होकर आरण तब तक पतनी ने खाना लगा दिया 
खाने मे भी चार-चार सब्जी, खीर, कचीडी ओर पूरी । आपके पुण्य का ही यह 
उदय था किं जो आपको इतने स्नेह से इतना अच्छा भोजन मिला है । आप खाने 
बेटते है ओर जैसे ही एक सब्जी से रोटी का एक ग्रास खाया, आप ग्रास थूक 
देते है, क्योकि सब्नी मेँ नमक बहुत तेन था ¦ थाली को पोव से ठोकर मार कर 
पत्नी को दते है, (तुञ्चे खाना बनाना भी नही आता । क्या यही सीखा था?" गाली 
बकते हए आप घर के बाहर निकल जाते है । बेचारी पत्नी जिसने इतने प्रेम से 
आपके लिए सब कुछ बनाया था, वह दरवाजे पर खड़ी रह जाती है । पीछे से कोई 
भिखारी आता है ओर खाने की याचना करता हे । पतनी सोचती हे कि ठोकर लगा 
हुआ भोजन है, कौन खायेगा ? यह सोच वह, खाना भिखारी को दे देती है। 


भिखारी तो मानो आज राजा भोज हो गया । उसे चार-चार सब्जी, खीर, 
कचरी, इतना सब कुछ जो मिल गया । वह खाना खाता है तो एक सब्जी मेँ नमक 
उसे भी तेज लगता है तो वह दूसरी सब्जी चखता है, वह एकदम फीकी थी । उस 
महिला ने जब सब्जी बनाई थी तो गेस के दोनो चूल्हो पर सव्यो चढ़ी थीं । उसने 
भूल से दूसरी सब्जी का नमक भी उसी एक सब्जी मे डाल दिया था, इसलिए एक 
फीकी रह गयी ओर एक ज्यादा नमकीन हो गयी । भिखारी ने समञ्जदारी से काम 
किया । उसने फीकी ओर ज्यादा नमक वाली दोनों सब्नियो को मिला लिया जिससे 
नमक बराबर हो गया । उसने बडे आनन्द-भाव से भोजन किया ओर गृह-स्वामिनी 
को धन्यवाद दिया । जो भोजन एकं के लिए क्रोध का निमित्त बना, वही दूसरे के 
लिए सुख का कारण बना । जो भोजन तुम्हे पुण्य का निमित्त होने पर मिला था, 
तुमने उसे पाप मे बदल दिया ओर जो भोजन, भिखारी को पापी होने के कारण 
मिला था, वह उसके लिए पुण्य का निमित्त हो गया। ' 

तुम्हारे अपने ही चित्त की धारा मेँ पाप ओर पुण्य की, सुख ओर दुःख की 
गाथा छिपी है! यह गाथा जिस दिन आपको समञ्च मे आ जाएगी, उस दिन 
आपका स्वरूप कुछ ओर ही होगा । आज तो हम सौ रुपये के दान को ही पुण्य 
का कारण समञ्जते है; किसी अस्पताल बनाने को ही पुण्य मानते है या किसी 
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सामयिक, परतिक्रमण या प्रार्थना को ही स्वर्ग का आधार स्वीकारे है । चूमि 
अपने जीवन के प्रति ईमानदार रहा हूं ओर भे अपने मन को पदता रह हू 
इसलिए ने यह जाना ह किं जितने पाप बाहर नही होते, उतने भीतर पल र 
हे । कितनी वार व्यक्ति मन ही मन स्वर्ग मँ जाता है ओर कितनी वार नरक क 
सेर करता है । जव-जव वह अशुभ भावो मे जीया, तब-तव वह नरकवासी वना 
ओर जव-जव शुभ संकल्पो का स्वामी बना, तब-तब उसने स्वर्ग की सैर की ! एक 
ही दिन मे व्यवति सैकडो वार नरक ओर स्वर्गं की सैर कर तेता है। इते एसे 
समञ्च कि एक बिल्ली अपने मह मे कभी चूहे को दवाकर ले जाती है ओर कभी 
अपने मुंह मेँ स्वयं के बच्ये को ही दबाकर ले जाती है, तो दोनो समय उसकी 
चित्त की दशा अलग-अलग होती है । 

इसी तरह किसी व्यक्ति ने अपने दुश्मन को मारने के लिए उसके शरवत मे 
यह सोचकर दो बृंद जृहर मिला दिया कि आज सामने वाला मर ही जाए। दुष्मन 
ने उस शर्बत को पिया तो चमत्कार ही हो गया | वह कैन्सर का मरीज था ओर्‌ 
उस जहर ने कैन्सर के सभी कीटाणुओं को समाप्त कर दिया ओर वह एकदम 
स्वस्थ हो गया । परिवार वालो को पता लगा तौ वे उस व्यक्ति को धन्यवाद देन 
पचे कि अपने एेसा क्या पिलाया जिसने हमारे बेटे को जीवनदान दे दिया १ आप 
तो वहत महान्‌ है । लोग करेगे कि वह व्यक्ति पुण्यात्मा हुभा, जिसने किसी फ 
जीवनदान दिया धा । लेकिन नही, वह व्यक्ति पापी हओ, क्योकि परिणाम क्या 
निकला, यह गौण हे पुण्य ओर पाप का आधार तो वह दृष्टि, वह लक्ष्य, वह चित्ते 
ओर मन की दशा हे जिसके चलते आपने कार्य किया हे। 

इसी प्रकार एक पिकित्सक किसी का ओपिरेशन कर रहा था । गलती ? 
मरीज की कोई एेसी नस फट गयी कि जिससे वह मरीज मर गया । जाप कट 
मे जाकर उसके विरुद्ध मुकदमा दायर्‌ कर कह सकते हं कि चिकित्सक दता 
8, उसने खून कर दिया । वह कानून की दृष्टि मे अपराधी जकर ह मक्ता £, 
पर पापी नहीं, क्योकि उसका लक्ष्य ओपिरेशन कर जीवनदानं ठेना धा, मानी 
नहीं ! व्यक्ति के अपने अन्तर्मन के अनुसार टी उस्तके पाप-पुण्य दधते ८ 
अगर व्यचिति को सुधित सावुनों से कुछ साफ करनाटीटैतोवः 9 
को धोए, साफ करे ओर निर्मल यनाए। हमारा मन ही स्वर्गं खा अधिर्‌ चन. 
इसी मे पुण्य का उदान ललटाए ! जो व्यक्ति ईमानदार टम, वट अपन म 
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को भली-भोति पठने के बाद यह कभी न कटेगा कि भेर मन मै कभी पाप नही 
उठा पाप तो धरती पर सर्वत्र है| यदि पापनदहो तो हम सभी भगवान्‌ बन 
जाते । वही व्यक्ति ईमानदार ओर प्रामाणिक होता है जो यह स्वीकार कर सके 
कि भेरे मनमे पापहै। 


बहुत प्यारी घटना है । जैन धर्म की दिगम्बर परम्परा मे एक आचार्य हूए, 
जिनका नाम था आचार्य माघनन्दी । जीवन की उठापटक तो किसी सन्त या 
संन्यस्त के साथ भी हो सकती है । हम चाहे किसी की कितनी ही निन्दा कर ल, 
लेकिन कर्म का लिखा तो टाला नहीं जा सकता । आचार्य माघनन्दी किसी कुम्हार 
की कन्या के रूप पर आसक्त हो गए । उनका सन्यासी-जीवन धरा रह गया । वह 
उसके घर चले गए ओर वही रहने लगे । कहते है, कुछ समय पश्चात्‌ उस राज्य 
मे शस््रार्थ हुआ, जैन विद्वानो ओर मुनियो को अपनी हार निश्चित लग रही थी। 
वे जानते थे कि इस समय यदि शास्त्रार्थ मे कोई विजय दिला सकता है तो वे पुनः 
गृहस्थ बने हुए आचार्य माघनन्दी ही है । सघ के वरिष्ठ श्रावक एकत्र होकर 
माधनन्दी के पास गए ओर उन्हे नमन किया। जव माघनन्दी ने देखा कि संघ के 
वरिष्ठ श्रावक उन्हे नमन कर रहे है तो उन्होने कहा, आप मुञ्चे नमन करते 
हें! मे तो अब इस योग्य नहीं हू ।' सघ ने कहा, आर्य ! हमारे हृदय मे आज 
भी आपके प्रति वही सम्मान है, क्योकि हम जानते है कि आचार्य माघनन्दी कभी 
गिर नहीं सकते, कभी पतित नदीं हयो सकते । यह तो आपके अशुभ कर्मो के उदय 
ओर उसकी परिणति हे किं आपको गृहस्थ मे आना पड़ा ॥ 


यह सुनकर माघनन्दी आत्मग्लानि से भर गए ओर सोचने लगे कि सघ मेरे 

पतित होने के बावजूद भी मुदे इतना मान-सम्मान देता हे ।.. - तब शास्त्रार्थ मे 
माघनन्दी अन्य सभी विद्वानो को हराकर विजयश्री प्राप्त करते हे ओर भरी सभा 
मे खड़े होकर कहते है कि विजय तो सघ की हूर है, जिसने मुञ्चे गिरे हुए को 
पुनः उठाया ओर इवे हृए को तिराया है । हकीकत तो यह है कि मै गिर गया था। 

भे पुण्य-ख्प था, पाप बना, 

मेरा जीवन हे पक-सना। 

गढ़नी थी उज्ज्वल मूर्तिं एक। 

पर मेँ धुंधला इतिहास बना ।/ 
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मैने किस लक्ष्य को लेकर अभिनिष्मण किया था, इस विचार के आते ह 
बाहर का माघनन्दी मर गया ओर एक नए माघनन्दी नै जन्म लिया। उस माघनन्दी 
ने स्वयं की कर्म-निर्जरा के लिए जो पुरुषार्थ किया, वह आने वाली सैकड़ों पदयो 
को याद रहेगा । व्यक्ति जब अपने अन्तर्मन मे उतरकर अपने हृदय को पग, 
तव उसे यह ज्ञात होगा कि साफ ओर स्वच्छ कपड़ों के भीतर कौन शेतान टिप 
हा हे? यदि हमारे बाहरी चेहरे पर कोई दाग लग जाए तौ हम वार-वार उपे 
धोकर साफ करने का प्रयतल करते है ! असली सन्त या ईश्वर की सन्तान तो वह 
हे, जो अपने मन के दागो को साफ करने के लिए भी अहर्निश प्रयल करता टै। 
पाप उसी के धुते है, जो पहला चरण यह स्वीकार करता है कि उसके भीतर 
पाप है, क्रोध है, वासना की तरंग है! जो यह स्वीकार ही न करेगा तो उसके सातो 
जन्म तक वे संस्कार पीछा नहीं छोडेगे। भवदशा उसी की सुधरती है, निक्षे 
अपनी भाव-दशा को सुधार लिया है! भाव सुधरे, तो भव अपने भप सुधर 
जाएगा। 

पहली वात हे आत्मावलोकन, स्वयं की जैसी भी स्थिति है उसकी स्वीकारोक्ति। 
लोग अपनी गलती, अपनी कमजोरी स्वीकार करने को भी तैयार नदीं होते । छपर 
से दिखार्णेगे वहादुरी, भीतर जमी है कायरता । वाहर अलकाण्गे सौम्यता, भीतः 
पीडा का लावा सुलग रहा है । वरते कगे प्रेम ओर अहिंसा की, भीतर चैर की गट 
वोधे वैठे है! व्यविति अपने प्रति ईमानदार हो, अपनी अखि मे धूल न कं। 


स्वीकारोक्ति के वाद दूसरी वात है कि व्यक्ति उन निमित्ता से उप्त ए 
जो वार-वार चित्त को प्रभावित ओर उद्ेलित करते हे । चित्त तो कालिख पुत्ता ४ 
ही, पर चित्त के परिमार्जन के लिए उन निगिरतो से दूर रहना ही गा जो कालि 
पर जर कालिख चढाने का काम करते हे । ध्यान रखें, जैसे ही निमित्त मि, 
उदवेलित करने लगे, तत्काल दृढ मनोवलपूर्वक, संकल्पपूर्वक उस्न पर अकु 
ले । भले ही यह पहले चरण मेँ दमन या शमन लगे, पर्‌ निमित्त कोई भ क्य 
हो, कु ष्णो के लिए प्रमावी होता है, पुनः उसका उद्ेलन शंत द्य नाता € 1* 
शांत होना ही उसका रेचन है। | 

तासरी वात जिम निमित्त ने ह्मे प्रमावित किया, हम अपना ध्यान द ^ 


हटा ल! यद्वि उस पर अधिक गौर्‌ किया, त वह वात्तावरण जपन भ 





हे ले बेठेगा । ध्यान ही मत दो, तो कोई गाली, तुम्हं गाली नहीं लगेगी । जैसे ही 
गाली को, वस्तुं को, व्यक्ति को ग्रहण कर लोगे, उसके साथ राग-देष जनित भाव 
निर्मित हो जाएँगे । तुम ग्रहण ही मत करो, पाप का उदय या अनुबंध निर्मित नहीं 
होगा | 

बेहतर होगा, सदा अच्छे वातावरण मे, पुण्य परिवेश मेँ रहो, ताकि अंधेरे 
का रोशनी पर प्रमाव न पड़ सके ! अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छी किताबें पटो, 
विचारों को सुन्दर रखो, सबके प्रति सकारात्मक रह, हंसमुख ओर सौम्य रहो । 
विपरीत वातावरण तो आएगा, पर हमारा नजरिया, सोच, प्रस्तुति, जीने की शैली 
हर विपरीतता पर विजय प्राप्त कर लेगी । विजय उसी की सार्थक होती है, जो 


अपने आपको जीत लेता है। आत्म-विजय ही परम विजय है। 
21 


कंसे धुले मन के पाप ? 


प्रम से बठकर प्रार्थना क्या ! 
स 


आज णक एेसे विषय पर परिचर्चा होगी, गिसका उच्चारण करने भर से 
ति जिल्वा मधुर हो जाती है, ओंखोँ मे चमक आ जाती हे ओर मन मयूर 
की तरह नृत्य कर उठता हे मनुष्य जिस शब्द, भाव ओर आत्मीयता को पाकर 
एक जलग ही सुकून ओर तृप्ति पाता हे, वह हमारे अपने ही जीवन मेँ उढने 
वाला प्रेम हे। 
प्रेम संसार का सवते मूल्यवान शव्द ओर भावदशा हे ! यही वह तत्व ६, 
जिसके चलते संत वेलेनटाइन द्वारा किये गये वलिदान की स्मृति मेँ वेलेन्टाइन-' 
मनाया जाता है! कृष्ण ओर जीसस मानव-हृदय की तस्वीर वने है ¡ कवीर ओर 
मीरा के गीत अमर हुए ह । तुलसी चंदन षिसते ह ओर राम तिलक लगते £ । 
शवरी संसार मेँ श्रद्धा की प्रतीक वन जाती है।ीर-रांडा, तैला-मजनूं के किट 
अमर हो जते ह । प्रेम, सचमुच धन्य है । विना प्रम के व्यक्ति तडपता हुआ दिखाई 
देताटे। >. 
„ प्रेमकीर््वीलमेंदही मानसकेषंस का विहार टोताटै।प्रेमदी ततौ यवन 
का वह देवदूत है जिससे यह मारा जगत आनन्दित ओर परित्रष्व ठता 
अगर कटे कि धरती की मादी वावलौ के पानी क प्यासी हर्त 
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जीवन की वारहखडी की शुरुआत अ, ब, सः से होती है तो मे करहूगा कि जीवन 
की वारहड़ी की श्रुरुभात तो प्रेम से होती है) कोई अगर पृष्ठे कि जीवन मे से 
कौनसा तत्व निकल जाये तो जीवन व्यर्थ हो जाता है, तो आप कह उटेगे कि 
आदमी के जीवन से उसके प्राण निकल जाएं तो आदमी का जीवन व्यर्थ हयो जाता 
हे पर अगर कोई मुञ्से पुषे तो मे क्हूगा किं आदमी के जीवन से प्रेमतत्व 
निकल जाए तो आदमी का जीवन व्यर्थ ओर मरणासन्न हो जाता है, भले ही 
उसके प्राण सुरक्षित रहे । जिसके पास प्रेम ही नदी वह चलता-फिरता शव मात्र 
हे प्रेम ही जीवन का प्राण-ततत्व हे। 


हमारे जीवन की पहली खासियत हमारा ज्ञान नही, चारित्र नहीं, साधना की 
अन्तर्दष्टि नहीं, प्रेम ही हमारे जीवन की पहली खासियत है जिसकी नीव पर ही 
हमारे जीवन का महल खडा है, जिसके बीज पर ही हमारे जीवन कां बरगद 
विकसित हुआ हे । प्रेम से ही जीवन की शुरुआत होती है ओर प्रेम पर ही जीवन 
की साधना की पूर्णता होती है। इन्सान के साथ किए गए प्रेम की शरुरुभात, 
परमात्मा के साथ किए गए प्रम पर पूर्ण होती है ¦ अगर प्रम है तो जीवन है ओर 
रम नही तो जीवन भारभूत हो जाता है। ` .- 


दुनिया के समस्त आश्रमो का हृदय प्रेम है । दुनिया के समस्त शस्त्रो का 
रहस्य प्रम हे ओर दुनिया के समस्त गुणो ओर व्रतो का सारभूत पिण्ड प्रम है। 
प्रम ही व्यक्ति के लिए प्रणाम बन जाता है ओर प्रेम ही व्यक्ति के लिए प्रसाद 
हो जाता हे। प्रम ही व्यक्ति के लिए उसके जीवन का आशीर्वाद बन जाता हे | जब 
किसी का प्रेम ओरों के प्रति सम्मान से भर जाता ह, तो वही प्रेम प्रणाम बन जाता 
है ओर नव किसी का परम कृपा से भर नाता हे तो वही प्रेम प्रसाद ओर आशीर्वाद 
वन जाता ह (प्रेम मे जहो दीर-रांन्ा, लैला-मजनूं की विरह-व्यथा है, वहीं 
राधा-कृष्य की रासलीला ओर राजुल-नेमि की मुक्ति-कथा भी है । जिस व्यवित ने 
अपने जीवन को परेम से अलग कर लिया, उस व्यविति का जीवन वैसे ही हो जाता 
है नेसे कि वालू मिला भोजन हो । बालू मिला भोजन जिस तरह अग्रह ओर नीरस 
लेता है, वैसे ही प्रमविहीनं व्यवितत का जीवन रसहीन छो जाता है । निस्‌ धरम ने 
अपने सिद्धान्तो की बुनियाद प्रम पर रखी है, वह धर्म धरती पर अमर हो जाता 
है। जिस धर्म ने अपने आपको प्रम से अलग कर दिया हे, वह धर्म भी वेस्वाद 
हो जाता है। ५. 


स 
प्रम से वठकर प्रार्थना स्या । € 


हम अगर किसी भी व्यक्ति कौ अपनी ओर से भोजन करा रहे तो 
महत्व इस वातत का नहीं है कि हम क्या भोजन करा रहे हे, कौन-सा पकवान 
खिला रहे टे ! महत्व इस वात का हे कि कितने प्रेम से हम भोजन करवा र 
हे । भोजन मे कभी भी स्वाद मिर्च-मसालो से नहीं आता । स्वाद तो वनाने वाते 
के प्यार ओर भावनाओं से ही आता है। उस प्रेम के चलते ही तो कभी भगवान 
कृष्ण को भी विदुर की साग-सव्जी भी अच्छी लग गयी थी जिसके आगे दुर्योधन 
केमेवे भी टुकरा दिये गृए 

दुर्योधन घर मेवा डे, साग विदुर घर खाई। 
सवसौ ऊँची प्रेम सगाई ।। 

श्रीकृष्ण दुर्योधन के घर मेवा ओर पकवान का त्याग कर देते है ओर विदुर 
के घर वनी हूरई विना मिर्च-मसालो की सव्नी भी उन्हे सुहा जाती है । जो पकवान 
को महत्त्व देते है, वे केवल दैहिक जीवन जीते है, वे लोग जीभ के लोलुप है । जो 
लोग प्रेम एवं भावनाओं को महत्व देते है, वे भगवान राम की तरह शवरी के वेद 
भी वड़ी आत्मीयता के साथ स्वीकार कर लेते है । उनके जीवने तो वे जूे वैर 
भी वड़े आनन्द दे जाया करते है जितने कि तुम्हारी मिठाई ओर पकवान भी न 
देते होगे! मन्दिर मे तुम्हारे दारा चटाई जाने वाली सौ-सौ मिटाद्यो शायद पै 
स्वीकार न कर पाते, पर मुंह से आधे तोड-तोड़ कर खिलाए जाने वाले वे वेर 
राम वड़े प्यार से ग्रहण कर तेते है। 

भक्त भूल जाता है कि उसे भगवान को केला खिलाना टै । विदुर-पनी भूत 
गई कि मुञ्े भगवान को तो केला खिलाना धा । वह केले छीलती गई । छितं त 
भगवान को पकड़ाती गई ओर केले फेकती चली गई । अरे, भगवान तो उन छितर 
कोभीवडेप्यारसेखा लगे अगर तुम उन्हे प्यार से खिलाओ तो। उस प्रिताम्‌ 
का मतलव ही क्या होगा, जव तुम पहले उन्हे भर पेट खिलाओ ओर्‌ फिर स~ 
खोदी सुनाओ । भोजन रस देता है, पर भोजन से ज्यादा रस तो प्रेम सै मित 
हे। असली ताकत तो प्रेम से मिलती है । अगर जीवन मे प्रम टै तो धन्ति 
वरना जीवनं भी शव ह। .~ 
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बिटिया को बालवाड़ी छोड जाते, उसकी देखभाल ओर पढाई के लिए । जब बच्ची 
को उस सेन्टर पर छोडकर आपस मे अलग होने लगते तो मो-बाप उस बच्ची 
का हाथ अपने हाधो मे लेते ओर बडे प्यार से उसके हाथो को अपने होटो से 
चूमते । यही प्रक्रिया वह वच्ची भी दोहराती । वह बच्ची अपने मम्भी-डेडी के हाथो 
का प्यार भरा चुम्बन लेती मोँ-वाप चले जाते ओर बच्ची बालवाड़ी मे अकेली रह 
जाती । 


जब कभी उस बच्ची को अकेलेपन का अहसास होता ओर अपने 
मम्मी-पापा की याद सताती तो वह एक काम करती । वह अपने हाथो को अपनी 
जेव मे डाल देती । उसे ठेसा लगता कि उसकी सारी जेब मम्मी-पापा के प्यार भरे 
चुम्बनों से भर गई हे । जव उसे अकेलापन अनुभव होता ओर वह संआसी हो 
जाती तो इट से जेव मे हाथ उलती, एक चुम्बन निकालती ओर बड़ प्यार से उन 
हार्थो को अपने होठो से लगा लेती । इस तरह उस कच्वी को कभी अकेलापन नहीं 
खटका। आप कहेगे कि जेव से क्या निकला? जेब तो खाली थी । पर कितना 
खूबसूरत भाव है यह कि बच्ची अपने जेब में हाथ डालती, बाहर निकाली, हठो 
से लगाती ओर अपनी मम्मी-पापा के प्यार का अहसास कर तृप्ति पा लेती । यह 
प्रेम का सुकून है, प्रेम का सुखै, प्रेम की परितृप्ति हे। 


(लोग प्रेम करने से इसलिए उरते हे कि हमने प्रेम किया ओर बदनामी हो 
गयी, तो? जो आदमी बदनामी से डर गया, वह अपने जीवन मे प्रेम करने का 
साहस ओर सुख नहीं पा सकता ।परेम के साथ भय का क्या काम्‌! अपनी ओर 
से सारी दुनिया से प्रेम करोगे ओर बदले मे खरी-खोटी सुनने को मिल गई तो 
यह वात ध्यान मे ले आना कि गुलाब बिना कोटो के नही उगता हे । जीवन मे 
किसी को भी प्रेम का फूल खिलाने के लिए कोटो से तो गुजरना ही पडता हे। 
इसलिए प्रम की यह उगर केवल सुख ही नीं देती, बड़ी पीडा भी देती है मीरो 
जैसी सच्ची साधिका ही जानती हे कि यह पीड़ा कितना सुख ओर सुून देती ह। 
अगर प्रेम का वीज अपने जीवन मे बोओगे तो एूल भी लगेगे, फल भी होगे, 
सुवास भी मिलेमी, लेकिन इसमे पहले कंटि उगेगे। प्रेम, आखिर त्याग ओर 
समर्पण के धरातल पर ही जन्म लेता हे, परिपक्वता पाता हे। 

+अगर एकं परिवार के वीच भी त्याग, समर्पण, एक दूसरे के प्रति भाईचारा 
ओर हिस्सा वेयने कौ भावना हे तो वहो परम एकता, भाईचारे ओर, एक दूसरे 
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को अपनाने का आधारसूत्र वनेगा । आपने एक कहानी अवश्य पदी चेगी- “सूर 
डाली" । कहानी मँ परिवार का वूढा दादा पुषता है कि हमारे परिवार्‌ मेँ फन अलग 
होना चाहता है? पता चलता है कि नई वू जिसे पुराने रीति-रिवाज, पुराने सोफे 
आदि वर्दाश्त नहीं है! अपना परिवार अलग वसाना चाहती है । तव मुखिया कहता 
हेकि परिवार तो एक वृक्ष की भति होता हे जिसकी एक डाली को भी पानी नहं 
मिला तो उसे पूरा वृक्ष प्रभावित होगा । कोई भी एक डती तभी सूख एएगी जव 
जड़ सूख जार्एगी, जडं कमजोर हो जार्प्मी । आज तुम्हारा फर्ज वनता है कि तुम 
अपनी ओर से त्याग ओर समर्पण का मार्गं स्वीकार करो। अगर तुम्हे अपने 
परिवार के वृक्ष को हरा-भरा वनाए रखने के लिए अपने परिवार की एकजुटता 
के लिए, अपने पुराने रीति-रिवाजो का त्याग भी करना पडता है तो वेन्नि्मक वट 
भी कर डालो । किसी भी परे के प्रति आग्रह न रहे, विवेक रहे! क्षेत्र चाहे प्रेम 
काहोया परिवार का, त्याग तो चाहिए ही) सहिष्णुता का कवच तो चाषिए्‌ द । 
परेम जहां समर्पण चाहता है, वहीं निर्भयता ओर विशाल हृदयता भी । 


प्रेम के साथ भय कैसा? प्रेम तो सदेव सार्वजनिक होता है। जैसे ही तुम 
अपने प्रेम को छिपा लेते हो, वह पाप वन जाता हे ओर अगर तुम उस प्रम को 
जाहिर कर देते हो, तो वह प्रेम तुम्हारे लिए पूजा वन जाता है! जापान की घेन 
परम्परा की एक वहत प्यारी-सी कहानी हे । उनकी जितनी भी कटयनिर्यो टे, वे वड 
रहस्यमय हे । दिखने मे वे कुछ ओर होती है, पर उनकी सम्प्ेपणीयता ओर भाव 
कुछ अलग टी होते हं। 

कहते हँ कि एक सेन विद्यालय मे एक छात्रा ईशून आर वीस विद्यार्थी ध्यान 
के चारे मेँ अभ्यास कर रहे थे, ध्यान की विद्या सीख रहे थे । ईशून वहत सवरस 
धी । जिस किसी के मन को भी डोवाडोल कर दे, उसका कण्ट इतना मुरील था । 
एक विद्यार्थी ईशून के स्वर, सौन्दर्य जर अदाकारी पर इतना मुग्ध हा 1 सि 
एक दिन उसने ईन के नाम एक पत्र लिखा । पत्र मेँ ये माव प्रकट किय करि 
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तमसे एकात मे मिलना चाहता ह । ईधन ने पत्र पटा, लेकिन कोई नः 
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कि ष्ठो, क्या तुम मुञ्ञसे सच मे प्यार करते हो? अगर एेसा है तो मै चाहती हूं 
कि तुम यहा सवके वीच खडे होकर इस भरी हुई मजलिस के वीच मुञ्चे अपनी 
बहो मे भरो । वह साधक खड़ा न हो पाया । हर इन्सान अपने जीवन मे प्रेम की 
सौगात तो चाहता है, पर उसके लिए शदहादत देना कोई नही चाहता । तब उस 
ईशून ने जो बात की, वही ञेन-परम्परा का मानो सन्देश बन गया, वह 
था-'इफ यू लव, लव पनती । 

यदि तुम किसी से प्रेम करते हो तो उस प्रेम को सार्वजनिक रखो । यदि तुम 
उस प्रेम को छिपा दोगे तो वह तुम्हारे लिए पाप ओर अभिशाप बन जाएगा । वह 
प्रेम तुम्हं दुःख, तनाव ओर घुटन देगा । वह प्रेम तुम्हारा पतन करेगा। 

जो प्रेम सदा सार्वजनिक रहता है, वह बदले मे देह नही चाहता । वह तो 
हृदय के वदले हृदय चाहता है; अन्तरात्मा के बदले अन्तरात्मा का सुकून ओर 
समर्पण चाहता है । मेरी समञ्च मे, प्रेम से बढकर कोई धर्म होता ही नही हे। 
दुनिया के सारे धर्म अन्ततः प्रेम मे तब्दील हो जाते है। कोई कितना ही बडा 
साधक क्यों न हो, उते मानवता की सेवा के लिए अगे आना ही पडेगा ओर तब 
उसे लगेगा कि प्रेम की शुरुआत मानव से हई ओर पूर्णता परमात्मा पर जाकर 
मिली । जिस प्रेम की पूर्णता परमात्मा मे जाकर हू, वही प्रेम मनुष्य मे जाकर 
प्रतिबिम्बित हो जाता हे। इसलिए चाहे कोई अवतार हो, कोई तीर्थकर ह, 
कोई बुद्ध हो, प्रेम ओर करुणा के धरातल पर हर किसी को अपने कदम रखने 
पड़े है। 

अगर कोई धर्म कहता हे कि “अहिसा परमो धर्मः", तो मै कहूगा कि प्रेम 
का सकारात्मक खप ही अहिसा है ओर उसका नकारात्मक रूप ही हिसा है। 
अहिसा का अर्थ हे कि किसी की हिसा मत करो । मूल्य इस बात का नहीं हे कि 
तुमने किसी की हिसा की या नही, मूल्य इस बात का हे कि तुमने किसी को सुख 
पहुंचाया या नही । माना कि जीवन एक रसा पुष्प बन जाए जिसमे कोई दुर्गन्ध 
न हो, पर एूल तो वही हे जिसमे सुगन्ध भी हो । किसी एूल मे दुर्गन्ध का न होना 
अच्छी वात है, पर उसमे सुगन्ध का होना उसका अपना वैशिष्ट्य हे । माना तुमने 
अपने जीवन मे किसी की बुराई न की हो, पर भलाई भी तो नीं की। बुरा न 
चाहना, अच्छा पहलू है, पर अच्छ करना उससे भी बेहतरीन पहलू है । अगर 
तुमने दो बुराई की ओर चार भलाई की, तो तुम श्लसः मे रहे, पर अगर 
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मला-बुरा दोनो ही नकियातोन तो तुम "लसः मेँ रहे ओर न ही मानसः 
मे। अहिंसा तभी जीवित रहती है जब हम अहिंसा को प्रेम मे तव्ील करते ह। 


अगर कोई पूछे कि अहिसा का व्यावहारिक रूप क्या, तो मे कर्टूगा फि 
दया, प्रेम, करुणा ही अषिसा का व्यावहारिक रूप है। तुम लिखते जाओ, कहते 
जाओ कि "अहिंसा परमो धर्मः, हम किसी की हिंसा नही करते" पर अकेले मे 
बेठकर सोचना कि अगर तुमने किसी को पीड़ा नही पूाई, तो किसी को खुशियो 
भी तो नहीं वर्य । आपने किसी को खुशिर्यो नहीं दी, ते प्रम अहिमा का विद्तृत् 
ख्पकैसे हो सकता है? कोई अगर कहे कि मुञ्ने अहिंसा को जीना है तो मै कहग 
कि तुम प्रम को जीजो ) अर्िंसा को साधने से प्रम सध जाए यह जरूरी नहीं है, 
पर जिसके जीवन में प्रेम सध गया, वह अहिंसा को तौ स्वयं ही साध लेता है। 
महावीर का वक्त था, तव अिसा पर जोर देना जरूरी था। राम का वक्त 
था, तब मर्यादा पर जोर देना जरूरी था, पर आज हम जिस युगमे जी रहे है, 
वह उनसे भी चार कदम आगे है! आज हर इन्सान, हर प्राणी को अष्मा से 
भी अधिक प्रेम की प्रेरणा देनी जरूरी है । तुम जब अपने वच्चे से मिलते हो तो 
क्या करते हो? उससे प्रेम करते हो ! जब एक गाय अपने बष्ठडे से मिलती है तो 
वह भी प्रेम करती ह [जब किसी बिल्ली की मृत्यु हे जाए ओर एक कुतिया एते 
दध पिलाए तो वह क्या करती हेवह भी प्रम ही तो है। तुम हटा न पाओगे परम 
को अपने जीवन से ओर जीवन की किसी दैनन्दिनी क्रिया से, क्योकि प्रेम अहिसा 
का सकारात्मक रूप ही तो हे) यह हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमने सारी शक्ति को 
केवल युद्धो मेँ खर्च कर दिया ओर हम अपनी शक्ति को करुणा, दया ओर प्रेम 
केलिए न खर्च कर पाए। 
आज की तारी मे भी दुनिया की तीन चोधाई से भी अधिक शक्ति केवल 
युद्ध, युद्ध की तैयारियो, शस्त्र ओर अस्त्रो मे ही लगी ह, पर क्या कोई भी शस 
या युद्ध दुनिया मेँ शान्ति कायम कर पाया है? महावीर ओर बुद्ध कौ भवतरित 
हुए पच्चीस सौ साल हो चुके है ओर इन पच्चीस सौ वषो मे पोच हनार से भी 
अधिक युद्ध हो चुके । इन हनारो युद्धो मे से किसी भी युद्ध ने शान्ति कायम नदी 
की! धरती पर एक मात्र अशोक ही वह संप्राट्‌ हृञा जिसने कर्लिंग का युद्ध 
जीतने के पश्चात्र हेशा-हमेशा के लिए युद्ध को धरती से हटाने का संकल्प कर्‌ 
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लिया । युद्ध के दारा जितना वह साम्राज्य स्थापित कर पाता उससे भी अधिक 
साम्राज्य उसने इंसानियत, अहिसा ओर प्रम के दारा विस्तृत किया । यही कारण 
हे कि धरती पर इतने सम्राटो की श्ुखला मे एकमात्र अशोक का नाम ही इतने 
गौरव के साथ लिया जाता हे कि जिस पर स्वय अहिसा को गर्व ओर नाज है। 


विश्व मे शन्ति की स्थापना करने वाले महानुभावो को प्रतिवर्ष नोबल 
पुरस्कार प्रदान किया जाता है । क्या आप जानते है कि नोबेल पुरस्कारो की नीव 
कैसे पड़ी? कहते ह कि अत्फरेड नोबेल ने उाईनामारईट का आविष्कार किया ओर 
बतलाया कि किसी भी वम का विस्फोट कैसे हो? कोई चूक ही समञ्च, पर इस 
चूक से दुनिया का शायद कोई भला ही होना लिखा था एक वार जब अत्फरड 
नोबेल नींद से उठा ओर उसने पढने के लिए अखबार उटाया तो वह चौक पडा 
क्योकि अखवार की सुर्खी थी कि अत्करेड नोबेल नीं रहा । वह चौका कि र्ग तो 
जीवित हू ओर यहो छपा है-अत्फरेड नोबल न रहा, उसका असामयिक निधन 
हयो गया । उसने सोचा कि जरूर कोई चूक हुई होगी, कोई ओर अत्फ़ड नोबेल मरा 
होगा ओर किसी ने अखवार वालों को फोन कर इूटी खबर दे दी होगी कि अत्करड 
नोबेल चल वसा। उसने सोचा कि जरा भै पूरा समाचार तो पदूं कि मेरे मरने के 
वाद लोग मुञ्चे किस रूप में याद रखेगे? अत्फरेड नोबेल ने वह समाचार पढा तो 
वह चौंक पडा, क्योकि उसमे लिखा था--'वह अत्फरेड नोबेल जिसने डाईनामाईट 
का आविष्कार किया, मौत का सौदागर था” अपने बारे मे यह पठकर उसे एेसा 
लगा कि क्या आने वाला समय उसे मौत के सौदागर के रूप मे ही याद करेगा? 
बस, अखबार में छपे इस समाचार ने उसके जीवन को एेसा बदला कि उसके वाद 
उसने धरती पर शान्ति स्थापित करने के लिए जो प्रयास किए, वे सदा-सदा के 
लिए प्ररणास्पद ओर स्मरणीय बन गए ओर उसी के चलते उसने नोबेल पुरस्कार 
प्रारम्भ किए। 

यहो सिकन्दर याद नहीं रखा जाएगा ओर न यँ सिकन्दर, नेपोलियन, 
चगेज खो या हिटलर की पूजा होगी । यहो तो सदेव प्रेम के अवतार कृष्ण, बुं 
महावीर ओर जीसस पूजे जार्एेगे । धरती पर वे लोग अमर नही होते जो कि युद्ध 
लइते है । धरती पर वह लोग अमर होते है जो प्रेम का जीवन जीते है, अपनी 
ओर से मानवता को प्रेम की सौगात दे जाते हे । \ 
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युद्ध ती अपने आप मेँ एक समस्या है । यह भला क्या समाधान देगा ! इसने 
तो सदा धरती के सुखो को खंडित ही किया है! धरती पर शाति का आधार 
हे-अयुद्ध, अहिंसा, भाईचारा | 
जगतो खुद ही एक मसला है, 
जग क्या खाकं मसलो का हल देमी 
इसलिए ए शरीफ इन्सान, 
जंग टलती रहे तो बेहतर है। 
हम ओर आप सभी के ओंगन में 
शमा जलती रहे तो बेहतर है] 
अब तो प्रेम ओर शाति की शमा जले, अर्िंसा का दीप जले, करुणा का 
कंदील जले, तो ही धरती का कल्याण हो पाएगा! इस सदी ने दो-दो विश्व युद्ध 
रेले हँ । अब तो शाति चाहिए । एक-दूसरे के सुख-दुख मेँ सहभागिता चाहिए। 
बरतरी कं सबूत की खातिर 
क्या खूं बहाना ही जखरी है ! 
केवल इस बात के लिए कि तुम बडेद्येयामै, दोनो मे से कौन समर्थ है? 
खून वहम देना-लडाई-ञ्नगडे पर उतर आना नासमञ्ी है । 
घर की तारीकि्यो मिटाने को, 
घर जलाना ही क्या जख्री है ? 
माना हमारे घर्‌, परिवार, देश या समाज मे अन्धेराहै, पर क्या यहे 
वेवकूफी नहीं है कि अपने धर के अन्धेरे को दूर करने के लिए घरको ही भग 
दो ¦ माना घर के अन्धेरे को दूर करना जखरी है, पर घरो को जलाकर, उनम भग 
लगाकर नही, बल्कि अषहिसा व प्रेम का दीप जलाकर अंधेरे को दूर किया जाए। 
जंगकेओरभीतो मेदां है, 
सिर्फ मेदाने कुस्तखूं टी नीं । 
लडना ही हे ना। जानता हू कि वार-वार हमारा ईगो (अहं भाव) उठ आता 
हे ओर हम लडने के लिए तैयार हो ही नाते है । कोई एक ही लडाई थोड़ी टे कि 
हम जए ओर कुश्ती करने लगे! 
~ 
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हासिले जिन्दगी चिरत भी है, 
हासिले जिन्दमी जुनू ही नही । 


जिन्दगी खैरियत भी है, जिन्दगी एक दूसरे से प्यार करने का तोहफा भी है, 
जिन्दमी एक दूसरे को गले लगाने का नाम भी ह । जिन्दगी कोई जुनून नहीं है कि 
हम एक-दूसरे से लड पडे, भिड पडो, मर प्डं। 
आओ इस पीडा वक्त दुनिया मे 
एेसी जर्गो का इतजाम करे । 
अमन को जिससे तकवियत पहुचे 
एेसी जगों का एहतमाम करे । 
आओ, अव तो एसी जंग, एेसे युद्ध का इतजाम करं कि जिससे अमन-चैन 
कायम हो, शांति की स्थापना हो । हमे लडना है तो ओरो से न लड, बुराइयों से 
लड, अपने क्रोध, वैर-वैमनस्य, दुःख ओर दौर्मनस्य से लड । अपने क्रोध-कषाय 
को दूर कर । यह युद्ध ही हरे वास्तविक विजेता बनाएगा । यही विजय ही परम 
विजय है । युद्ध की भाषा बहुत हो गई, आओ, अव हम अयुद्ध की भाषा सीरखं। 


हम इन्सान है, प्रेम करे, इन्सान के काम आना सीखे । लडने-लडाने के 
काम तो जानवरों के लिए छोड़ दो । जाति भाई से लड़ने वाले तो कुत्ते हेते है। 
क्या हम कुततो से भी वदतर है? अगर दोनो मे कोई एकं करना हे तो तुम लड़ाई 
सगं को, जातिभाई से लड़ने की बातो को किनारे फैको । सब हिल-मिल जाओ, 
मले लग जाओ। 

रमजान के पवित्र महीने मे मुसलमान रोजे रखते है ओर एक दूसरे को 
गले लगाते हे । कितना खूबसूरत भाव हे यह । वाप बेटे को गले लगाता ह, बेटा 
अपने दादा को गले लगाता है । कितना जीवित पर्व हे यह कि हम एक-दूसरे को 
गले लगा रहे है । किसी से मिलो तो प्रम से गले लगाओ। अगर हृदय मे प्रेम की 
हलोर उठ रही हे तो गले लगा लो, अपना बेटा जो पास मे बैठा हे उसका माथा 
चूम तो । देखो कितना सुकून मिलता हे । अगर किसी बगीचे मे यदि कोई कोई एूल 
खिला है तो उसे तोडने की चेष्टा मत करो । उसे षटूभो, चूमो ओर उसकी प्रशसा 
करो । आप पार्णेगे कि वह फूल आपको बहुत बड़ा सुख दे गया, आपके हृदय की 
कली-कली खिला गया | 
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जिस प्रेम की शुरुआत इन्सान के साथ होती है, उसका विस्तार प्राणी मातर 
के प्रति प्रम के साथ होता है ओर उस प्रेम की पूर्णता परमात्मा पर जाकर लेती 
हे । मनुष्य के साथ प्रेम करने की बात इसलिए की जा रही है ताकि तुम सूक्ष्म 
के साथ, अदृश्य के साथ प्रेम करना सीख सको । जव तुम स्थूल के साथ परम नह 
कर पा रहे, जिनके साथ जीते हो उनसे प्रेम नही करपारहे हयो तो परमातमा 
के साथ प्रेम करोगे भी तो कैसे? हर मनुष्य से प्रेम करे । हम जितना प्रेम अपने 
वच्य से करते है, उतेना ही प्रम कभी किसी अनाथाश्रम जाकर किसी अनाथ बच्य 
से भी करं । आपको पता है कि जब हम लोगों का जन्मदिन होता है तो हम क्या 
करते है? तब हम स्वयं किसी अनाथाश्रम मे जाते है ओर वह रहने वाले सभी 
बच्यो को अपने पास बुला लेते है । हम से अधिक स्नेह रखने वाले जो लोग होते 
है, एसे सौ-पचास लोगों को साथ ले जाते है । अनाथालय मे बच्चो को सवेरे का 
स्नान भाई-बहिनो से कराते हे । उन्हे नए वद्त्रादि पहनाते है, तव सभी को 
पवित्तबद्ध बैठाकर उनसे कहा जाता हे कि तुम अपने हाथ नीचे रखो । भन तुषं 
हम अपने हाथ से खाना खिला । फिर सभी महिलाणं एवं पुरुषो का यही काम 
होता है कि उन्हें अपने हाथ से भोजन कर । भोजन कराने के वाद उन्हे तोहफे 
बेटि जाते हे, उनका माथा चूमा जाता है ! उन अनाय वच्चो के माथे को चूमने 
से जो सुख या सुकून मिलता है, वह सुख ओर करा मिल सकता हे । 
उसके बाद हम जाते हैँ अस्पताल मे । सुबह जो दो-र्पोच सौ किलो मौसम्बी 
या नारगी हमने मंगा रखी है, उने से प्रत्येक मरीज के पास चार नारंगी या सेव 
परहुचाते है । जन्मदिवस मे शायद हम कुछ नहीं खा पते होगे, पर सच कहता हू 
इससे जो सुकून मिलता है, जो आनन्द ओर परितुप्ति मिलती है, वह इस वातत 
का अहसास दे जाती है कि हमारी प्रार्थना पूर्णं हुई । तव हमारा अन्तर्मन क 
उठता हे कि प्रेम से बढ़कर अन्य प्रार्थना ओर क्या होगी । 
मन्दिरो मेँ जाकर की जाने वाली प्रार्थनां अधूरी रह जाती ह मगर जव उन 
असहाय-वेवस इन्सानो से प्रेम करते हँ, शाम को गुड़ के लड्डू वनाकर गभाला 
तक भिजवाते र तव लगता हे कि प्रार्थना पूर्ण हुई ओर ईश्वर की आराधना सपनन 
हुई (मनुष्य के साथ प्रम कौ शुरुआत, प्राणिमात्र के साय उस्रका विस्तार ओर 
परमात्मा मे जाकर पूर्णता ओर समर्पण--यही है प्रम की वास्तविकं यात्रा । देता 
प्रेम ही आदमी के जीवन को पूर्णता देता है। 
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जब प्रेम श्रद्धा, त्याग ओर समर्पण बन जाता है तो सत्यभामा को भी सिर 
नवाना पडता है। सत्यभामा ने प्रतिस्पर्धा मे पड़कर श्रीकृष्ण से कहा कि हे 
परमेश्वर । आन मे आपको सोने के आभूषणो ओर मुहर से तैरलगी । आप तराजू 
के एकं पलडे पर बैठ जाएं ओर मे दूसरे पलडे पर सोने के गहने रखी । आज 
मे अपने पति को अपने ही गहनो से तौलूगी " यह प्रतिस्पर्धा सत्यभामा अन्य सभी 
रानियो के समक्ष रख देती है कि तुम्हे भी एसा ही करना है| देखते है कि 
कौन-कौन अपने पीहर से कितना-कितना माल लेकर आई है? उस समय कृष्ण 
भारी पड़ते है या कि उनके पीर से लाया हुआ माल? ओर तब सत्यभामा अपने 
पीहर से लाए हूए सारे गहने, सारा सामान एक पलड़े पर रख देती है । फिर भी 
वह पलड़ा भारी रहता हे, जिसमे श्रीकृष्ण विराजमान थे । सारी रानिर्यो अपने सारे 
जेवर लाकर उस पलडे पर चढा देती हे फिर भी श्रीकृष्ण का पलड़ा भारी रहता 
हे । सत्यभामा को काटो तो खून नहीं । वह अपनी हार मान लेती है ओर अपने 
सारे जेवर उठा लेती हे। 


सुकिमिणी को, जिसे सारी रानियो ने उपेक्षित कर रखा था, वे सभी कहती 
है कि अरे ! तुम भी तो श्रीकृष्ण को तौलो । सकिमिणी कहती है कि "सत्यभामा । 
मेरे पास तो कुछ भी नही है जिससे मे भगवान को तौल सकृ । मेरे गले मे तो 
भगवान के नाम की सिफं तुलसी की एक कण्ठीमाला है| मेरे पास तो कोई 
स्वर्णाभूषण भी तो नहीं हे । लेकिन जब सत्यभामा ने दबाव डालते हुए विपरीत 
रिप्पणी कर डाली तो सुकिमिणी तराजू के पास आई । उसने देखा कि तराजू के पास 
तुलसी का एक छोटा-सा पधा है । तुलसी के पौधे से उसने चार पत्तियां तोड़, उन्हं 
अपने हाथो मे लिया, हदय से लगाया ओर श्रीकृष्ण शरणं मम" कहकर उसे उस 
पलडे पर रख दिया । चार पत्ते भारी पड गये ओर श्रीकृष्ण हल्के हो गए। 

यह हे बात त्याग, प्रेम ओर समर्पण की। 

कहते हँ कि उद्धव, श्रीकृष्ण से रोज ज्ञमेला करते थे कि तुम भी कितने 
पागल हो जो इतनी सारी गोपियों के पीठे पडे रहते हो ओर ये गोपिर्यो भी कितनी 
बददिमाग हे, जो तुम्हारे पीछे पागल है । एक दिन श्रीकृष्ण ने लीला रची ओर कहा 
कि € उद्धव, आज तो मेरेपेटमे बडा दर्दहो रहा है। जरा तुम वैद्यराज को 
बुलाकर लाओ ताकि मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाए ।' वेद्य भी कृष्ण का समञ्ञाया 
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हुआ था । वैद्य ने कहा कि "सब कुष्ठ देख लिया, पर कुछ इलान नही सूता । एक 
टोटका अवश्य है कि यदि महारानियो के पोवो की धूल इकट्ठी करके उसे पानी 
मे घोलकर कृष्ण को पिला दी जाए तो कृष्ण का दर्द ठीक हो सकता है ! उद्धव 
सत्यभामा सहित सभी रानियो के पास गये । सत्यभामा ने कहा कि "उद्धव, हमे 
यह तो मालूम है कि तुम काम तो सदा ही उल्टे करते हो, पर यह कैसा त्य 
काम ! यह तो हम नहीं कर सकते कि अपने श्रीकृष्ण को, अपने पवो की धूल 
पानी मेँ घोलकर पिला ! हे क्या नरक मेँ जाना हे ? हमे परभव की भी तो कुष 
चिन्ता करनी है / 


उद्धव वह से नकार दिया गया तो श्रीकृष्ण के पास आया । कृष्ण ने पेट-दरईद 
का अभिनय करते हूए कटय कि अरे ! जरा तुम गोपियों के पास जाकर उन 
कहो, शायद वे दे दं । उद्धव कँनगलियों मे पचे ! राधा ओर सारी गोपिर्यौ उद्धव 
को देख कर दौड़ी-दोड़ी आई ओर कहने लगीं कि (अरे उद्धव, कहो कि हमारे 
कृष्ण, गिरधर गोपाल कैसे है? उद्धव ने कहा तुमह क्या समाचार दूँ । नरक मे 
जाने के समाचार लाया हू! स्थिति बताते हूए उद्धव ने कहा कि “यदि तुम पवो 
की धूल उतार करदेदो तो श्रीकृष्ण के पेट का दर्द ठीक हो जाए # यह सुनते 
ही सारी गोपयां एक साथ बोलीं कि "यह तो बहुत अच्छा संदेश है ॥ उन्होने ब्नट 
से अपना पत्लू फैलाया ओर सभी ने अपने-अपने पौव उस पर जाड दिये । तव 
पद्धव ने कहा कि “अरे ! कुछ तो सोचो कि यदि तुमने अपने पति, अपने सखा 
ओर अपने परमेश्वर को अपने पवो की धूल पानी में घोलकर पिलाई तो तुमं 
सात-सात बार नरक मेँ जाना पड़ेगा / गोपि ने कहा कि “उद्धव, तू तो पागल 
ह्ये गया है । अपने परमेश्वर की खातिर सात जन्म तो क्या यदि हमे सारा जीवन 
ही नरक मे बिताना पडे तो हम तैयार दहैँ। 

तब उद्धव को वात सम्म आई कि गोपिरयो श्रीकृष्ण पर एसे ही लट नर्द 
हे । यह प्रेम नहीं, यह तो प्रेम की पूर्णता हे। यह रेसी पूर्णता है जरहा व्यविति 
भगवान के श्रीचरण मेँ जाकर अपने जीवन की शरण देखता है तव एेसे प्रम क 
पाकर भगवान भी आधे पागल हो जाते ह । तव वे क्षीरसागर ओर वैकुण्ट कौ 
छोडकर अपने सव लोगों के वीच आ जाते हे । किसी का माखन चुरान, किप की 
मटकी फोडने के लिए। योदा सोचती होगी कि तुम माखन की मटकी फोड्ते ॥ 
पर हम जानते हे कि तुम माखन की नी, हमारे पार्पो की मटकिवं फ़ोडते द्रे । 
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हे प्रभु! एक बार हम पर भी कृपा करो ओर हमारी मटकी भी फोडो । तुम्हे तो 
लगेगा कि तुमने हमे माखन से भिगोया है पर यह तो हम जानते है कि तुमने 
हमारा पाप निकाल लिया है ओर माखन लुटा दिया है । इसीलिए तो कहते है- 


शेष गणेश, दिनेश, महेश, सुरेश हु जाहि निरन्तर गावै | 
जाहि अनादि, अनन्त, अखण्ड, अष्ठेद अभेद, सुवेद बतावै। 
नारद से शुक व्यास रै, पचे हरि तौ पुनि पार न पावै। 
ताहि अहीर की छोहरि्यो, छषिया भरी छाछ पै नाच नचावै || 


जिस भगवान का यश गणेश, दिनेश ओर महेश गाते है, जिनकी महिमा वेद, 
पुराण, कुरान ओर आगम भी बखानते हे । तुमह लुभाना वे नही जानते, तुम्हे 
लुभाना तो हम जानती है । "ताहि अहीर की छोहरियों छषिया भरी छ पै नाच 
नचाव / गोपिका कहती है कि कृष्ण, तुद्चे एेसे ही माखन नहीं मिलेगा । पहले 
तू जरा वोसुरी बजा, नटवर नागर ! जरा अपना नृत्य दिखा, तब तुञ्ञे छाछ 
मिलेगी । तव उस प्रेमपरित छाछ के लिए भगवान भी नाचते हे। अभी तो तुम 
नाचते हो तबलो की थाप पर, लेकिन जब तुम्हारा प्रेम पूर्णता कोष्ठ लेगा तो 
भगवान स्वय आकर तुम्हारे तबले की थाप पर नाचेगे। तुम उन्हं मूसल से षीटोगे 
तो भी नाचेगे ओर तुम उन्हे ऊखल से बोधोगे तो वे भी बड़ प्रेम से नाचेगे। 

इसीलिए तो का है-'सबसीं ऊंची प्रेम सगाई" । यह तो सबसे ऊचे प्रेम की 
बात है। जो यहां आकर लुटाता है, समर्पित होता है, उसी के लिए तो यह प्रेम 
का मार्ग है। तुम जितनी दिव्यता के साथ, प्रेम के साथ जी सको, उतने प्रेम के 
साथ जियो । किसी को देखो तो प्रेम से, मिलो तो प्रेम से, बात करो तो प्रेम से। 
जीवन को हम प्रेममय बना ले, प्रेम से भर ले। जीवन का पहला धर्म हो प्रेम ओर 
अन्तिम धर्म भी प्रेम । प्रेम ही पथ बने ओर प्रेम ही प्रकाश । प्रेम जीवन से इतना 
एकाकार हय जाए कि प्रेम ही मंजिल बन जाए्‌। 

परमात्मा आखिर प्रेम खूप ह । प्रेम यानी परमात्मा, ओर परमात्मा यानी 
प्रेम । प्रम ही प्रमु है, प्रमु स्वयं प्रम रूप हे । परमात्मा से जुड़े बगेर प्रेम शुद्ध होता 
ही नही, पूर्ण होता नही । प्रेम ज्यो-ज्योँ ऊर्धवमुखी होता जाएगा, तयोर्यो वह दीप 
की ली की तरह ज्योतिर्मय होता जाएगा । प्रेम हो एेसा जिसमे हम प्रतिफल की 
इच्छा न रखें । प्रेम आध्यासिक हो, हार्दिक हो । भावना का योग हो। 
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मेरा मार्ग प्रेम का हे। मेरे लिए प्रम ओर ध्यान एक ही सिक्के के दो पहत्‌ 
की तरह है । खो के भीतर को तो ध्यान हो, ओर ध्यान की दुष्टि बाहर खुले 
तो प्रेम हो । अनन्त से प्रेम हो, अनन्त तक प्रेम हो, अनन्त के लिए प्रेम हये] हम 
उसी अनन्त के अंग हो जा, अनन्त के फूल हो जार्णँ। हमारे प्रेम की सुवास 
अनन्त मेँ फैल जाए। शायद इससे सरल कोई मार्ग नर्ही है, जो सुकून देता है, 
तृप्ति देता है, रस देता है । जीवन मेँ चाहे जैसी अपूर्णता ये, फिर भी पूर्णता का 
अहसास, पूर्णता का प्रकाश देता है । आओ हम ध्यान धरं ओर ध्यान मेँ अपन 
रग-रग मं प्रेम-भावना, प्रेम की धारा, प्रेम की प्राण-ऊर्जा फैल जाने दे प्रेम की 
शुरुआत अपने से कर ओर अपने मे ही इतने विराट हो जं कि प्रेम अनन्त 
ह्ये नाए, हम अनन्त हो जारण! एक दिन हम ओर प्रेम दोनों एक-दूसरे मेँ वितीन 
हो जाँ केवल अनन्त ही शेष रह जाए। 
0 
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एक पुष्कर ओर है 


पावत की सेवा मे तरुवर ओर सरोवर दोनो समान खूप से सहायक हे। 

जो काम सरोवर का होता है, वही काम तरुवर का भी हे । सरोवर का कार्य 
होता है, प्यासो को पानी पिलाना ओर थके-हारो की थकान मिटाना । तरुवर का 
भी कुछ एेसा ही कार्य होता है-पथिको को शीतल रंह प्रदान करना ओर फल 
केखूपमे लोगो की श्ुधा को शान्त करना । चाहे सरोवर हो या तरुवर, जब तक 
उनके पास देने के लिए कुष भी वचा है, तो वे उसे किसी ओदृरदानी की तरह 
लुटाते रहते हे। 


अब तक हमने करई-कई सरोवरो का जल-पान किया होगा, उनमें स्नान 
किया होगा ओर अपने मन को सुकून पर्हुचाया होगा, पर जब हम सरोवरो मे 
किसी श्रेष्ठ पुष्कर सरोवर का नाम लेते है तो नाम लेने मात्र से ही अन्त.करण 
को एक पवित्रता का अहसास हो जाता है । सरोवर तो करई है, पर पुष्कर की 
तुलना मे तो पुष्कर को ही रखा जा सकता हे । कल्पना करो कि उस सरोवर में 
स्नान करने मे कितना पुण्य मिलता हयेगा कि जिसमे स्नान तो करो तुम ओर 
उसका पुण्य मिल जाए तुम्हारे पितरो को । जिसमे स्नान करने मात्र से तुम्हारे 
पितरों की आत्मा को शान्ति ओर सद्गति मिल जाए, एेसा महिमामण्डित ओर 
पुण्यशाली यह पुष्कर सरोवर हे । इसी तरह तरुवर भी करई होगे, लेकिन आम-सा 
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नही । जब हम किसी आम के वृक्ष की छाया मे बैठते है ओर उसके फल का 
रसास्वादन करते है तो उसकी मिठास, माधुर्य ओर स्वाद कुष्ठ अनोखा ही होता ' 
है । मे एक एेसे आप्रृक्ष की, एक एते कल्पवृक्ष जर देसे पुष्कर की बात करत, 
एक एेसे पुष्कर की चर्चा कँरूगा, कि जिस पर कि स्वयं तुम्हारा अपना अधिकार 
हे । एक देसे पुष्कर तीर्थ के बारे मे चर्चा होगी कि जघ स्नान किए केर, भिसकी 
शरण लिये बिना हमारी आत्मा को शन्ति ओर सद्गति नहीं मिल सकती। 


एक पुष्कर सरोवर वह है जँ स्नान करने से हमारे पितरो को शन्ति 
मिलती हे ओर एक पुष्कर वह है जँ स्नान करने से स्वय हमारी आत्मा को 
शन्ति ओर सद्गति मिलती है । उस पुष्कर-सरोवर मे अवश्य स्नान करें कि 
जिसके फलस्वरूप हमारे पितरो की आत्मा को शन्ति ओर सद्गति मिले, पर जव 
तक स्वयं की आत्मा को शति न मिलेमी तो पितरो को मिली शन्ति का हमारे लिए 
क्या ओचित्य होगा ? सारे लोग तिरे, यह अच्छी बात है, पर हम स्वयं इूबे रह, 
यह करा का न्याय है? मरने से पहले हम इतना इन्तजाम करके जां कि मरने 
के बाद हमारे परिवारजनों ओर परिचितो को किसी धर्म-स्थल पर एकतर होकर 
हमारी आत्मा की शन्ति ओर सद्गति के लिए प्रार्थना न करनी प्ड़। 
तुम अपने जीवन मेँ अपनी गति ओर सद्गति का स्वयं इन्तजाम करना। 
दूसरों के द्वारा हमारी आत्मशान्ति के लिए की गई प्रार्थना न जाने कितनी सफल 
रहेगी, लेकिन यदि स्वयं की शन्ति ओर सद्गति के लिए हमारे स्वयं का ईतजाम 
हो चुका है, तो दूसरों की प्रर्थनाओ की जरूरत नहीं रहेगी । 
एक पुष्कर ओर है-जिसमें स्नान किए वगर, जिसकी शरण लिए वगर 
हमारी आत्मा को शन्ति ओर सद्गति नहीं मिल सकती ओर न ही हमारे जन- 
जन्मांतर के पाप-पातक धुल सकते है । जो व्यवित अपने जीवन म पुष्कर म 
डुबकी लगा आया है, उसको भी अन्ततः उस पुष्कर सरोवर का शरणागत होना 
ही पड़ेगा जो कि स्वयं हमारा अपना हे। 
मनुष्य का अन्तरूहदय ही उसके जीवन का पुष्कर-सरोवर टे, जीवन का 
कल्पवृक्ष है, जीवन की गंगा ओर जीवन का स्वर्ग है । अन्तरृहवय से वकर कोई 
तीर्थ ओर धाम नहीं होता । दुनिया के सारे तीर्थं ओर धाम इस अन्तरूहदय फ ही 
परतिविम्ब भर होते है। जो व्यक्ति अपने अन्तर्हृदय की शरण मँ आ गया, उन 
दुनिया भर के समस्त तीर्थो की यात्रा का पुण्यार्जन कर लिया ओर जिस्नने समस्त 
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तीथो की यात्रा की, पर अपने अन्तरहृदय की यात्रा नही की तो उसकी सारी 
तीर्थ-यात्रारं अभी भी अधूरी हे। 

कहीं एेसा न हो जाए कि तुम तीर्थयात्रा करने के बाद जब घर पर लीय, 
तो तुमवेसे ही रहय जैसे कि तुम पहले थे। 


जब भी कोई गजराज सरोवर से स्नान करके बाहर निकलता है तो उसका 
पहता कार्यं होता ह; सूंड से कीचड ओर मिद उछाल कर अपने ही शरीर पर 
उलना। मै पूष्ठना चाहूंगा कि करटी तुम भी तो कुछ एेसा ही नही कर रहे हो ? 
तुम मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्टारा ओर किसी धर्म-स्थल मे जाने के बाद जब अपनी 
दुकान परहुचते हो, तो क्या वही तीन की तेरह ओर मेल-मिलावट जारी नहीं 
रहती ? कीं एेसा तो नीं कि- 


मक्का गया, हज किया, बन कर आया हाजी । 
आजमगढ मे जव से लोटा, तो पाजी का पाजी ।। 
हमारी स्थिति कटी उस बिल्ली की तरह तो नही है जो कि चूहे को देखते 
ही भूल जाती हे कि वह हाजी है ओर कोई तीर्थयात्रा करके लौरी है ? कीं एसा 
तो नहीं कि हमारी वीर्थ-यात्रि, हमारी ससार-यात्रा को बढ़ा दे । वे तीर्थयात्रा 
घाणी के बैल की तरह वर्तुल गति के समान न हय ज। 
हर व्यविति को आना होगा उस महासरोवर मे, अवगाहित होना ही होगा 
उस जो कि स्वयं हमारा सरोवर हे। 
हमारा हदय ही वह स्थान है जयो पर मनुष्य की अपनी आत्मा ओर 
परमात्मा रहते है । अन्तर्‌हदय ही वह कन्धविन्ु है नरो जीवन की सारी 
प्राणधारं बहती है । कोद अगर पूष कि धरती पर भगवत्ता का केन का हे, तो 
म करहरा कि मनुष्य का अन्तर्‌हदय ही भगवत्ता का महान्‌ केर हे । वाईबिल मे 
इसे ही मिस्टिकू रोज" कहा हे, जीवन का एक छिपा हआ गुलाव का पुष्प । 
शायद इस धर्म के अनुयायी भी न जान पां होगे कि यह भिस्टिक्‌ रोल" क्या 
है? लेकिन जिसने अपने जीवन को, अपने अन्तरहदय को जिया है, वह अच्छी 
तरह जानता हे कि भिर्टिक्‌ रोज" ओर कुठ नी, बल्कि मनुष्य के खिले ए 
हदय काही नाम दहेै। 
योग मे इसे अनाहत कहा गया हे। योग की भाषा मे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, 
मणिपूर, अनाहत, विशूद्धि ओर आज्ञाचक्र नामक जो षड्चक्र है उनम निसे 
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अनाहत-चक्र' कहते है, वह व्यविति का अपना हृदय हे! एक एेसा चक्र फि जं 
बगेर आहत के भी स्वर एूट पड़ते है । दो हाथ से बजने वाली ताली को तो पुरी 
दुनिया ने सुना है, लेकिन एक ह्यथ से बजने वाली ताती का अनुभव तो मत्र 
अन्तरहृदय मे ही होता हे। 
कहते हँ कि योग में साधना की पराकाष्ठा पर साधक को एकं ब्रह्माद्‌, एक 
ओंकारनाद का श्रवण होता है । क्या आप जानते है कि मनुष्य की काया मे वह 
कौन-सा स्थान है जँ से उस ब्रह्नाद का विस्फोट होता है? वह स्थान है मनुष्य 
का अपना अंतरूट्दय । मनुष्य के साथ यह बहुत बड़ी विडम्बना रही है कि वह 
किसी मन्दिर, मस्निद, गुरुदारे से तो जुड़ पाया; किसी शास्र ओर धर्म-गरध से 
तो जुड पाया; किसी संत ओर सत्संग से तो जुड़ पाया, लेकिन अगर नहीं जु 
पाया तो मात्र अपने अन्तर्‌हदय से नहीं जुड़ पाया । कोई व्यक्ति आसक्ति से धिरा 
होता है तो इसका एकमात्र कारण यह है कि व्यविति मन से ही जुड़ा रहा। उत 
हदय से जोडने वाले तंतु सक्रिय नहीं हुए। 
कोई अगर कहे कि मैने अपने राग-देष को, अपनी मूर्छ ओर आसक्ति- 
भाव को मिटाने की लाख कोशिश कर ली, लेकिन अपनी हर कोशिश मेँ नाकामयाव 
रहा तो क्या आप उसको रास्ता बता पठे ? हो, मेरे पस है उसका रास्ता । रास्ता 
यह हे कि जो व्यक्ति अपने रागदेष से, अपने वैर-वैमनस्य से उपरत होना चाहता 
है, वह अपने अन्तरहृदय के पुष्कर सरोवर से जुडे । अगर कोई भी व्यक्ति अपने 
अन्तरहृदय मे उतर कर ईश्वर की प्रार्थना करने लग जाए तो उस प्र्थना का 
स्वरूप टी कुछ अनेरा ओर निराला होगा। मन से जो प्रार्थना की जाती टै वह 
कोई स्तोत्र बन जाती है जबकि हृदय से उमडने वाली प्रार्थना ओंखो से वहने वाती 
अश्रुधारा बन जाती है । मन से प्रार्थना के जो शब्द एूटते है, वे शायद किसी कैतेट 
मँ रिका हो जाँ पर हृदय से उठने वाली प्रार्थना तो किसी मीर के पायजैव 
के घंघरू वन जाते है। 
हदय के पास रूपान्तरण की अदभुत क्षमता है। अगर तुम अभाव प 
सुवह उटकर दुनिया के दुःखो को हृदय मं ग्रहण कर लो, दुनिया भर के दुखा क 
विष को पीना शुख कर दो ओर अपने हदय के सुवो को, शुभकामनाओं की दुनिया 
के प्रति विस्तृत कर दो, तो तुम्हारे हदय की समस्त शुमकामनाओं से पूरी दुनिया 
भर जाएगी ओर तुम्हारी दुनिया वदली-वदली नजर आएगी; दुख सं रित दुनिया, 
सुख से भरी पूरी दुनिया। 
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ससार मे अगर दुःखो को बदलने की क्षमता किसी मे है, तो वह मात्र व्यक्ति 
के हृदय मे है! हृदय के पास रूपान्तरण का वह कीमिया है कि जब तुम दुःखो 
को पीना शुर करोगे, तो वे दुख, सुख मे तब्दील हो जगे । 

यह एक अद्भुत चमत्कारिक बात है यह दुनिया की एक महान सेवा 
कहलाएगी । अपनी शुभकामना, शुभकामनाओं का आभामंडल फैल जाने दो । 
तुम्हारी हर्दिकता सचमुच दुनिया को बदलेगी, पूरे वातावरण को प्रभावित करेगी 

ध्यान रखो, जिसे तुम गन्दगी कहते हो, उसमे सुगन्ध मे परिवर्तित होने की 
क्षमता हे । जिसे तुम माटी कहते हो, उसमे फूल उत्पन्न करने की शक्ति हे । फिर 
कल्पना करो कि जीवन मे भी कुछ एसे गमले होगे, जह फूल लगाए जा सकते 
है । जीवन मे भी तो कुष्ठ एेसे सरोवर होगे, जहो तुम डुबकी लगाकर अपने पापो 
को, अपने राग-देष ओर आसक्ति को धो सकते हो । जिसे तुम गन्दगी कहते हो, 
उसमे खाद बनकर गूलाब के फूल की सुवास मे बदलने की क्षमता होती है ओर 
जिसे तुम माटी कहते हो, वह माटी भी जब किसी बीज को षटू जाती हे तो किसी 
कमल के फूल मे परिवर्तित हो जाती है । इसी प्रकार व्यकविति जब अन्तरहृदय मे 
उतरकर अपने हृदय से जुड़ जाता है तो हृदयवान ओर आत्मवान वन जाता हे। 


तुमने अब तक केवल बुद्धि ओर ज्ञान का ही सग्रहण किया हे । सारी दुनिया 
के मनोविज्ञान ओर शिक्षा ने मनुष्य को प्रबुद्ध बनाने का ही काम किया हे। 
मानवता को प्रबुद्ध करना अनिवार्य है, पर जीवन केवल बुद्धि के आधार पर नहीं 
चल सकता । जीवन को उसके पूरे वैभव ओर आनन्द के साथ जीने के लिए व्यक्ति 
का हृदयवान होना जख्री हे। तुम स्वार्थी हो, क्योकि तुम मात्र प्रबुद्ध हो; तुम 
कामुक ओर क्रोधित हो, क्योकि तुमने हृदय के प्रम की भाषा अव तक नही समनी 
ह, तुम्हारे हृदय मे करुणा का निर्खर अब तक नहीं बहा हे । जव तुम सडक पर॒ 
किसी घायल, खून से लथपथ ओर लदूलुहान व्यवितत को देखते हो तब भी तुम्हारी 
प्रबुद्धता ओर बुद्धि ही काम करती हे। तुम सोचते हो कि इस घायल को अस्पताल 
ू्ुचाकर कौन पुलिस की इंकञट मे फेसे। ठेसा तुम इसलिए सोचते हो, क्योकि तुम 
मात्र बुद्धिवान हो, हृदयवान नहीं । यदि तुम हृदयवान होते, तो यह सोचते कि 
किसी घायल के प्राण बचाने मे पुलिस के चार चक्कर तो क्या, चार उण्डे भी मुञ्च 
स्वीकार है । अगर तुम किसी घायल को अस्पताल प्ुचाते हो तो तुम अपनी तरफ 
से एक अस्पताल बनाने का पुण्यार्जन कर लेते हो । 
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यह देश राजा शिवि जैसे हृदयवान लोगो का देश है जो किसी कबूतर की 
जान बचाने के लिए तराजू के एक पलडे पर अपनी जोष के मसि को काट-काट 
कर रखते जाते थे ! इसके वावजूद भी यदि वाज़ यह पाता हो कि कतरूतर फे पले 
का वजन ज्यादा है तो राजा शिवि, स्वयं ही तराजू के पलड़े पर वैठ जाते है। 


करुणा, शान्ति, प्रेम, समता ओर सहनशीलता उनके लिए है, जिनके पास 

हदय हे। अखण्ड आनन्द ओर माधुर्य का राज्य उनके पास है जो हदयवान है। 
धर्म का समारम्भ किताब से नहीं, किसी मन्दिर या स्थानक से नही, किसी आसन 
या मुंहपत्ती से नही, वरन्‌ धर्म की शुरूआत व्यक्ति के अन्तर-हृदय से होती है। 
व्यक्ति के हृदय मे ही अध्यात्म का पहला बीजारोपण होता है । जो इन्सान, इन्सान 
न बन सका, वह आध्यालिक ओर धार्मिक भला क्या बनेगा ! 

हर पीड़ा वेश्या बन जाती, 

हर ओंसू आवारा होता। 

प्यार न होता धरती पर तो 

सारा जग बंजारा होता। 


हृदयवान होकर तो देखो, जीवन मे एक अलग ही सुरी के सुर एूट पड़गे। 
वे जीवन को इस तरह संगीत से वद्ध कर देगे कि तु्हे बाहर के किसी संगीत 
की आवश्यकता नहीं रहेगी । महावीर कहते है कि श्रावक के जीवन का प्रथम 
आधार सम्यग्‌ दृष्टि है । सम्यग्‌ दृष्टि का अर्थ क्या है? तुम शायद कटोगे कि किमी 
गुरु के पास जाकर अपने कान मे मंत्र पकवान का नाम सम्यग्‌ दर्शन हे । नरह, 
हृदय की ओंख के खुल जाने का नाम ही सम्यग्‌ दर्शन है, उस ओंख से जीवन 
ओर जगत्‌ को देखना ही सम्यग्‌ दर्शन हे। 

"तभी तुम जीवन के सुख-दुःख की पहचान कर पाओगे। जो व्यक्ति अमीर 
हे, वह समञ्च नीं पाएगा किं गरीव के दुःख-दर्द क्या होते है । जिस व्यक्ति नै 
गरीवी की पीड़ा भोगी है, वही जान सकता है उस पीडा, दुःख ओर व्यया को। 
तुम अगर किसी को पीड़ित देखो, तो जरा कुठ पलो के लिए उस पीडित की जगह 
तुम स्वयं को खडा करके देखना । तुम पाओगे वह पीड़ा तुम्हे पीडित कर री £ 
ओर तव तुम उस पीड़ा को दूर करने के लिए प्रयलश्रील हे ही नाओगे। तुम स्वय 
को समानुमूति की देहरी पर्‌ खड़ा पाओगे ओर तव तुमसे जौ होगा, व्ही 
तुम्हारी हार्दिकता, मानवता, महानता । 


१५४ 


मुञ्चे याद है : एक पोस्टमेन था। वह घर-घर डाक बेोंटता फिरता था! एकं 
दिन उसने किसी अनजान दरवाजे पर दस्तक दी ! करई बार दरवाजा खटखटाया 
तो एक आवाज आई--'डाकिया साहब, बस एक मिनिट ओर रुकिय, मे आ ही 
गई ! इसके साथ ही दरवाजा खुला ओर सामने एक लड़की खडी थी । उस लडकी 
को देखकर पोस्टमेन चौक पड़ा । अब तक तो डाकिये के मनमे खीड्म ओर 
आक्रोश के भाव थे, लेकिन जैसे ही उसने अपने सामने एक अपग बच्ची कौ देखा 
तो उसका क्रोध काषूर हो गया। पोस्टमेन नै जब देखा कि घुटने के बल 
रगड़ते-रगड़ते, सीया उतरती हुई बच्ची आई है तो वह द्वित हो गया । उसने 
मन ही मन अपने आपसे माफी मांगी। 


बच्ची ने डाकिये को देखा ओर कहा-लगता है आप नए आए हे ” डाकिये 
ने कहां, पहले वाले डाकिये की बदली हो गई हे! बच्ची ने डाक ली ओर 
कहा-'डाकिया बाबू, आप मेरी इन्तजारी की तकलीफ न किया करे । जब भी मेरे 
नाम की डाक आया करे तो उसे दरवाजे के बीच की जगह से भीतर उल दिया 
करे ! डाकिये ने बच्ची को देखा ओर जवाब दिया--“यदि मुञ्चे तेरे लिए पोच मिनिट 
तो क्या पन्द्रह मिनिट का भी इन्तजार करना प्डेतो मे कर लिया करूगा॥ 
अचानक बच्ची की निगाह उस डाकिये के पवो पर गर्ई। वह डाकिया उस 
चिलचिलाती धूप मे नंगे पोव रेत पर खड़ा था। 

अब जब कभी डाक आती तो डाकिया बड़े प्यार से उस बच्ची को आवाज 
लगाता ओर वह बच्ची जब तक नहीं आती, वह नगे पेर ही उस कड़ी धूप मे 
बच्ची का इन्तजार करता । उसे उस बच्ची के खातिर अपने पवो को धूपमे 
सिकवाना भी मजूर था । जब भी दरवाजा खुलता, डकिये की नजर उस कच्वी के 
पोव पर पडती ओर बच्ची की निगाहे पोस्टमेन के नगे पावो पर पड़ जाती । 


इसी बीच दीपावली का पर्व आया तो वच्ची के मन मे यह इच्छा हई कि वह 
किया मेरे कारण नगे पवो ही धूप मे इन्तजार करता है । क्यो न इसे कुष्ठ एसा 
उपहार दिया जाए जिससे इसके नगे पवो को राहत मिले । वह अन्दर कमरे मे 
गई ओर अपनी मिटटी का गुल्लक फोड़ डाला । पैसे गिने तो, उसमे कुल पचपन 
रुपये निकले । 

उस बच्ची ने अपने घर आने वाली अपनी एक बड़ी सहेली से कहा- 
दीदी, यह जो डाकिया आता है, उसको मै इस पर्व के अवसर पर उसके नगे 
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पैरो के लिए सूतो का उपहार देना चाहती हँ । क्या तुम मेरी मदद करोमी? ` सती 
ने कहां, भै तुम्हें बाजार से जूते जरूर ला दमी, पर इसके लिए तुमे सूतं 
का साइज देना होगा / लडकी ने सोचा कि यह बात तो सही है, पर वह चूतो का 
नाप कैसे मालुम करे तभी उसके दिमाग मेँ एक विचार कधा । उसके हठो पर 
मुस्कान तैर गई । अगले दिन डाकिया, क लेकर आया । वच्ची डाकिये के चते 
जाने के बाद घसीटते-पसीटते सीद्वियो से नीचे उतर कर उस रेत तक पू्ची, जर 
पोस्टभेन के नंगे पव के निशान पड चुके थे। उसने रेत पर पडे पोवो के निशान 
को ध्यान से देखा, स्केल से मापा ओर कागज पर नोट कर लिया । उसी दिन उस्ने 
अपनी सहेली कौ माप देकर जूते म॑गवा लिए। 

पर्व का दिन आया । डाकिया हर घर जाकर वख्शीश मोग रहा था। कच्ची 
का घर आया | उसने मन में सोचा कि वह वच्ची क्या वख्शीश दे पाएगी ! पर उस 
वच्ची को देखने मात्र से ही उसके हृदय को एक तसल्ली ओर सुकून मिल जाता 
था, इसलिए उसने उस वच्ची का दरवाजा भी खटखटाया । दरवाजा खुला ओर 
बच्ची ने किये से कहा--'पोस्टमेन साहब, मेने आपके लिए एक उपहार रखा 
है, आप इन्कार तो नहीं करेगे? उकिये ने कहा-विटिया, तेरे हाथ से दुई गई 
हर चीज मेरे लिए सोना, चांदी ओर हीरे-जवाहरात है । वैसे मे यहो डक देने ही 
नह, तुञ्ने देखने आता हू । तू, मून्ने जो भी उपहार देगी, उस अमर उपहार कौ 
मे सहर्ष स्वीकार करूंगा / 

बच्ची अन्दर गई ओर एक डिव्वा उठाकर ले आई । वच्ची ने कहा-- "कृपया 
आप इसे स्वीकार करे । मेरे इस उपहार को दुकरार्पँ नहीं ” पोस्टमेन न डिवया 
ले लिया ओर वह धर पर्हुचा । 

पोस्टमेन ने घर पर्वकर पहले उस डिव्ये को खोला ओर उसमे वर्ता कौ 
देखकर वह दंग रह गया । उसकी पूरी रात उलञ्मन मे वीती । वह कभी अपने नग 
पवो को तो कमी जूतो को देखता रहा । 

अगली सुवह वह पोर्ट ओफिस गया ओर पोस्टमास्टर मये वोला--कपर्ा 
मेरी वदली कर्‌ दीजिए । म आन के वाद उस गती मे दुवारा कमी न जी परा । 
पोस्टमास्टर ने कारण पृष, तो उक्यि ने कटा किं सन अपग वचनी नताग्र 
नंगे प्रवं कोजूतेटे दिए किन्तु में उस व्रिकलाग दच्यीकौर्पवन्द ध 
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आज से मे उस विकलांग बच्ची को देखने का हौसला खो बैठा हू कृपा कर आन 
की तारीख से मेरी बदली कर दे, जिससे मृद्चे उस गली मे नदी जाना पडे # 


बात हृदय की, बात हदयवालो के लिए हे । मेँ स्वयं हृदय से जीवन जीता ह 
मेरे लिए हरे एक दिन ईश्वर का दिया हुमा एक अमूल्य उपहार होता है । मै बडे 
प्यार से, ड़ पुलक भाव से जीवन जीता हूं । दिन का प्रत्येक अश हृदयपूर्ण होकर्‌, 
प्रमपूर्णं होकर जीता हू। अगर कोई मञ्चे अपनी तरफ से सम्पूर्णं विश्व को कोई 
सन्देश देने को कहे तो मै यही कहूगा कि जिओ, मगर हृदयवान होकर जिओ । 
य॒दि तुम हृदय से जीते हो तो जीने का आनन्द ही अनेरा होगा ॥ 


बातत उन दिनो की हे जब हम प्रवास के दौरान कलकत्ता मे थे। तब हमारा 
मिलना मदर टेरेसा से होता था। वह देखा करता था कि किस प्रकार लोग 
निस्सहाय लोगो के सहयोगी बनने का अपना कर्तव्य पूरा करते थे। एक बार हम 
मदर टेरेसा के साथ ही बच्ों के किसी अस्पताल मे खड़े थे) वह एक बच्चे को 
जब पागलपन का दौरा पडता तो वह अपना सिर जमीन पर पटकने लगता} मै, 
वह की निःस्वार्थं सेवा, प्रेम, दया ओर सहानुभूति देखकर दग रह गया, क्योकि 
उस पागल बच्चे के पास ही एक्‌ नसं बेटी थी, जिसने अपने दोनों हाथ जमीन 
पर बिछा रखे थे, ताकि बच्चा जब भी अपना सिर जमीन पर पटके तो उसका 
सिर उसके हाथो पर लगे ओर जमीन से न टकराए । नसं के हाथो की हडिडयों 
भले ही टूट जाये पर कच्चे के मस्तिष्कं को कोड चोट नही पर्हुवनी चाहिए । कितनी 
ऊँची सेवा भावना थी वह) 


लोग मदर टेरेसा के ईसाई होने पर प्रश्न खड़े करते है । हो, वह ईसाई थी, 
पर मे उसका नाम इसलिए लेता हू, क्योकि वह इस धरती पर एसी दिव्य मूर्ति 
थी, जिसका नाम तेने भर से जिह्वा धन्य होती हे । व्ही से हमने अपने जीवन 
के लिए यह प्रेरणा ली थी कि इस शरीर के मिट्टी मे मिलने से पहले इस खून 
की एक बंद भी यदि मानवता की सेवा के लिए काम आ सकी तो वह हमारे जीवन 
का परम सौभाग्य होगा| 


अभी कल ही किसी घर मे जाना हमा । वहो पर एक महिला के दोनों गुद 
खराब हो गए थे! घर के सभी जन उपस्थित थे! वे कह रहे थे कि वे किसी ईनर 
का इन्तजार कर रहे हे जो कि अपनी एक किडनी का दान कर दे । मने कहा, 
"यह आपकी मं हे ) इसने तो आपको पूरा शरीर दिया हे । क्या आप अपनी मों 
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को अपनी एक किडनी नहीं दे सकते ? जरा सोचो, जो अपनी किडनी देगा, वह 
भीतोकिसीर्मोकावेदाया वेदी होगी भने काकि फिर भी यदि तुममे से 
कोई भी अपनी किडनी देने को तैयार नरी हो तो ईश्वर की दया से मूचे दो किडनी 
मिली हू है, तुष्हें जखूरत ह्ये तो मेरी एक किडनी ले जाना ॥ 


अगर हृदय से तुम जीते हो तो जीने का स्वरूप ही अलग होगा, जीने का 
नजरिया ही बदल जाएगा । तब तुम केवल अपने लिए नही, वरन्‌ सवके लिए जी 
जाओगे । तव यह नहीं येग कि तुम अपने बेटे को तो शुद्ध दूध पिलाभोगे ओर 
पड़ीसी के बच्चे को पानी मिला हभ दूध पिलाओगे । तुम जरा एकान्त मे वैटक 
सोचो कि जिस दवा मे तुम मिलावट कृरते हो, वह दवा अगर तुम्हारे वच्यै को 
पिलाई जाए तो क्या परिणाम होगे? तुम अपने वेट को ही अपना क्यो समङ्गते 
ह्ये? सारी सृष्टि के बालको में किसी बालकृष्ण या जीसस का ख्प क्यो नदीं देखते? 


तुम रोज सुबह किसी मन्दिर में जाकर किसी बालकृष्ण को माखन ओर 
मिश्री का भोग लगा आते हो ओर घर आकर अपने ही व्च्ये को पटने लगते ह। 
वह कृष्ण तो माखन ओर मिश्री का चोर है, फिर भी तुम उसकी पूना करते हे 
ओर अपने वच्चे की एक छोदी-सी गलती माफ नहीं कर सकते । अरे ! कृष्ण 
केवल मन्दिर मे ही नही, तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाले वच्चे मे भी ठस कृष्ण 
काही अंशहै। प्रकृति का एक नियमटहैकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती टै, ध्वनि 
की प्रतिध्वनि होती है, तुम उसको जो भी दोगे वह तुम्हे लोटाएमी । यदि आज तम 
दूध मे पानी मिलते ह्ये तो कल वह पानी अवश्य ही तुम्हारे फास जहर वनकः्‌ 
लैटेगा। 

इसलिए, मेरे प्रिय वत्स, यदि तुम जीवन का आनन्द उठाना चाहते हो तो 
हृदयवान होकर जिओ । हृदय की ओंँघों से जगत्‌ को देखो । मन से नहीं हृदय स 
सोचो तो जीवन का पुष्प महक उटेगा । 

आपने कभी ध्यान दिया हे कि जापान मे भगवान बुद्ध की जितनी भी 
प्रतिमे है, उन सभी के पेट वहूत वड़े है । हमारे य तो यदि किमी का पटव 
हो तो उसकी गणेशजी का पेट' कहकर मजाक उड़ा दी जाए । प्र व्‌ उ 
पीष्टे मान्यता यह है कि सोचो, तो पेट से सोचो | मैने कटा, हय स सावः 
उनकी वात तो इससे भी चार कदम आगे टै । अर्थत किमी भ द्रत प्र्‌ वरर 
गहराई से चिन्तन किया जाए। यही कारण द कि जापानी लोरमी क दिमाग म्‌ 
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चुनौती देने वाले, विश्व मे विरले ही मिलते है । पूरा विश्व जापान की नकल करता 
है, जवकि जापान अपनी अकल लगाता है, क्योकि वह ठेट पेट से अर्थात्‌ गहराई 
से सोचता है। 


इस वात का महत्त्व नही कि तुमने कितने वर्षं का जीवन जिया, वरन्‌ महत्त्व 
इस बात का हे कि आपने जीवन कितनी गहराई से जिया । हृदय से देखो, हृदय 
से सोचो ओर हदय से मिलो । तुम अपनी पत्नी से मिलते हो, पर क्या तुम कभी 
अपने हृदय से मिले? यदि तुम हदयपूर्वक अपनी पत्नी से मिलोगे या अपने बच्चे 
के माथे को चूमोगे तो तुम्हे जिस आनन्द, सुकून ओर सुख की अनुभूति होगी, 
वह किसी स्वर्गं के इन्र को होने वाली सुखानुभूति से कीं कम न होगी । 

अगर संवत्सरी को किसी से क्षमा भी मोगनी पड़े तो हृदय से क्षमा मोँगकर 
देखना । तुम्हे स्वय ही अनुभव होगा कि तुम निष्कलुष, निष्पाप ओर पवित्र हो 
गए । हृदय को उन्नत बनाने के लिए यह जखरी है कि तुम प्रतिदिन पन्द्रह मिनिट 
हदय पर ध्यान करो । तुम मन पर ध्यान करते हो, जो तुम्हे चल नजर आता 
है । जिस प्रकार, कोई सरिता किसी सागर मे समा जाती है, कोई मीरा अपने 
गिरधर मे लीन हो जाती है, उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति अपने अन्तरहदय के 
पुष्कर मे निमज्नित हो जाता हे, डूब जाता है तो उसे अपना मन चचल नजर 
नहीं आता। उसका मन तिरोहित हो जाता है ओर मन भी निमज्नित हो जाता 
हे, हृदय में निमज्नित। 

यदि कोई व्यवित अनिद्रा, क्रोध या अति अहकार से ग्रस्त है तो उससे मै 
यह अनुरोध कंग कि वह प्रतिदिन कम से कम पनरह मिनिट के लिए अपने 
अन्तरहृदय मे ध्यानमग्न हो जाए । उसे निश्चित रूप से समाधान मिलेगा, क्योकि 
हदय मे कभी क्रोध नहीं होता, क्रोध तो मन का धर्म है। हृदय का धर्म प्रेम मे 
है जबकि वासना-विकार मन के धर्म हे । शान्ति हृदय का धर्म है, अशान्ति ओर 
तनाव मन का धर्म हे। दूसरो के प्रति दया ओर सहानुमूति रखना हृदय का धरम 
है ओर उनके प्रति छल-प्रपंव करना मन का धर्म है । हर समय आनन्द ओर 
प्रम से आपूरित रहना हदय का धर्म हे ओर मात्र अपने स्वार्थ मे इूवे रहना मन 
कार्म है। 

मन के लिए मनोविज्ञान समाधान देता है, लेकिन जब मनोविज्ञान के 
समाधान भी अपूर्ण रह जार्णँगे, तव व्यविति को अपने समाधान पाने के लिए हृदय 
की शरण मे अना ही होगा। 
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हदय से जीने के लिए तुम अपने आपको प्रम से पूर्ण कर लो। तुम केवल 
अपनी पत्नी, पति, वच्चो, माता-पिता या परिवार से ही प्रेम न कर, वरन्‌ अपने 
पड़ोसी, कुत, सूअर ओर सृष्टि की हर सुन्दर-असुन्र कृति से उतना है प्रम 
करो। खाना खाने से पहले, आधी-आधी रोटी अपने दरवाजे पर खटे किसी 
भिखारी, कुत्ते या सूअर को भी देना न भूलो। एेसा न हो कि खाना खाने के वाद 
वचा दुआ जूटा भोजन तुम उन्हे समर्पित करो । यदि तुम्हारी इस वात मे आस्या 
हे कितुम जिस आत्मा को इस देह मे धारण किए हूए हो, वही आत्मा सृष्ट फे 
प्रत्येक जीव मे समायी हई है, तो तुम्हं मात्र अपनी स्वार्थ-पर्ति मे नहीं लगे रहना 
हे वरन्‌ दूसरो की आवश्यकताएं पहले पूरी करना है । याद रखना कि तुण्हार 
खाया हुआ भले ही मलमूत्र बन जाए, किन्तु दूसरों को खिलाया हुआ अन्न ययर्थ 
नहीं जाता । वह तो परमात्मा का प्रसाद वन जाता है। 

तुम्हारी पुण्यवानी इसमे है कि तु्हे किसी के आगे हाय पसारना नही पड, 
व्क तुम्हारे हाय सदेव लुटाते रहँ, दूसरो की मदद करते रहे । ख्याल रहे, तुम्हरे 
दार पर आया हुआ कोई याचक खाली हाथ न जाए, चाहे तुम सवा स्पया दो या 
सवा लाख रुपया, तुम्हारे मुँह से कमी ना" नीं निकलनी चाहिए । लोगो की एक 
आदत होती है कि जव देना होता है तो वे कहते है, विटे से पृषठेगे या भाई से 
ूषठेगे, लेकिन जव तेना होता है तो किसी से भी नहीं पूष्ना होता टै । ईश्वर ने 
तुम्हे सत्पात्र वनाया है अतः दूसरो को दान देकर अपनी सत्पात्रता को वनाए 
रखो । याद रखो, नाव उतना ही वोञ्च सह सकती हे जितनी उसकी क्षमता £। 
अगर उसमे क्षमता से अधिक माल लाद व्या गया तो वह अपने सवार की णी 
ले इूवती है । इसलिए आवश्यक हे कि नाव मे लाद दिए गए अतिरिक्त सामान 
को तट पर ही उतार दिया जाए) यदि तुम धन के मोह मे फते रे तो अंतिम 
समय में तुम्हारे प्राण उसमे ही अटके रह जार्णेगे । उस धन की रखवाती कर 
वाले सर्पं वेगे या तिजोरी मे वद पडा रहने वाला कीडा। धन का जीति-र्खी 
सदुपयोय करने मेँ ही सार्थकता हे। 

वहत प्रमपूर्वक जिओ, इतने प्रमुदित रटो कि तुम्हारे सम्पकं मे शान वालः 
हर व्यवित्त तुमसे शन्ति ओर सुकून पाए । अपनी वाणी को भी उतना टी तरिर 
वनाओ । मेरी समन्न मे वह व्यक्त्ति मूर्खटै जो वाणी का गतत उपयोग करता ' 
जो भाषा के मर्म मे अनजान हे । हदयवान व्यक्ति की भाषा उर वारणी ५ 
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रखता हे ¦ कोई उसकी बात को माने या न माने, वह इस बात की परवाह नही 
करता हृदयवान हर किसी को मुफ्त सलाह टन का काम नहीं करता । यदि कोई 
उसके पास सलाह लेने आता है, तब ही वह उसे सलाह देता है । जो बिन मोगि 
सलाह देता है, सम्भव है, वह अपना ही नुकसान कर बेटै। 


सीख वाही को दीजिए, जाको सीख सुहाय। 
सीख न दीजे बान्दरा, घर बया को जाय।। 


तुम्हारा व्यवहार केवल बाहर वालो के प्रति ही मधुर न हो बल्कि जिस घर 
मे तुम रात-दिन रहते हो, उसके हर सदस्य के साथ भी इतना मधुर हो कि जव 
तक तुम घर मे रहो, परिवार वाले इसे अपना सौभाग्य मारने । यह न हो कि घर 
वाले तुम्हारे घर से निकलने की इन्तजारी करं । स्नेह देकर स्नेह लिया जाता है; 
प्रम लुटाकर प्रेम पाया जाता है। 


सदैव स्मरण रखो कि यदि तुम्हं शान्ति चाहिए तो स्वय शान्त रहो / अपनी 
करुणा को इस तरह विस्तारित कर दो कि कई दीन-दुखी ओर घायल प्राणी तु्हारी 
सेवाओं से वचित न रह जाए । यदि रास्ते मेँ कोई घायल कवूतर मिल जाए तो उसे 
अवश्य ही अस्पताल ले जाना । यदि यह भी नीं कर सकते हो, तो उसे दो बंद 
पानी ही पिला देना, ताकि उसके प्राण बच जाए । पार््वनाथ ने तो सर्प-युगल को 
महामत्र नवकार की शरण दिलाकर सद्गति प्रदान की थी । वह सर्प-युगल धरणेद् 
ओर पद्मावती बने । तुम भी किसी अतिम ससँ गिनने वाले घायल प्राणी को, किसी 
राम या अरिहंत की शरण दिलवाने का प्रयत्न करना । सभव है कि फिर कोई 
धरणेन्द्र ओर पदरूमावती बन जाए । तुमसे किसी तीर्थकर या भगवतू्‌-पुरुष का 

कर्तव्य पूरा हो जाए। 
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प्रा चीन कथन है; केवल कथन ही नरह वचन है, ओर सूक्त भी है, प्ार्थना 

ओर हृदय की पुकार भी है : (तमसो मा ज्योतिर्गमय । 

हे प्रभु, ले चलो ह्मे अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्‌ से सत्‌ की ओः, 
मृत्यु से अमृत की ओर । सदा-सदा धरती पर प्रकाश का निवास रहा है । जव भी 
जगत के अंधकार का आदमी को वोध हुआ द, तव-तव आदमी का अन्त 
सागर मे उठती हुई हिलोरो की तरह पुकार ही उटा-^तमसो मा ज्योतिर्गमय । 

जव-जव भी अंधकार ने अपना वेरा वनाया, आदमी ने अपनी भोर रे 
अपने पुरुषार्थं का उपयोग किया-उस तमस्‌ कं निष्कासन के तिए। जव आर्मी 
के वस्त की वात न रही, तो वह आकाश की ओर अपने हाय उटाकर ईश्वर प 
प्रार्थना करने लगा--श्रमु, तुम मेजो ठेस किसी परम आतमा को नौ कि अर्म 
दिव्य ज्ञान की रोनी से दुनिया के तमस्‌ को मिटाने मेँ हमारा मददगार यने ्जीर 
तव धरती प्र उतरे महावीर जर बुद्ध जैसे इतिहास-पुरुप, अमृतप । 
तीर्थकरत्व का वटवृक्ष भी उनमे पल्लवित हुआ आर वौविसत्व का आनद भी उ 
अर्जित हुजआ। जव कई काम एक आदमी कं यृतेकीवातनरेतो उम 
खो दो-दो लोग, दस-दस लोग, सी-सौ लोग, जार-दलार लोग मिलकर पृ त्र 
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एक ही समय मे महावीर हुए ओर उसी समय मे बुद्ध हुए । ताज्जुब की 
बात हे कि दोनो के सामने एक-सी ही परिस्थितियों रही । दोनो ने एक-सा ही कार्य 
किया-"एक धार्मिक व्यासपीठ पर आसीन हकर आदमी को धर्म मे आई हुई 
असत्‌ प्रवृत्तियो को दूर करने के लिए अपने सदेशो को प्रसारित करना; धर्म के 
फल मे आ चुकी सडन-गलन को दूर करना; धर्म मे आ चुके अधविश्वासो से 
आदमी को मुक्त करना; धर्म के नाम पर्‌, क्रिया ओर जडता के नाम पर जो-जो 
चीजे स्थापित ओर प्रतिष्ठित हो चुकी थी, उन-उन चीजो कौ धर्म से अलग 
करना । धर्म के नाम पर चल रहे व्यर्थ के क्रियाकाण्ड, बलिभोग, उपासना के व्यर्थ 
के तौर-तरीको के विरुद्ध दोनो ने एक-सा ही काम किया ओर जगत को रास्ता 
दिखाते हुए अपने-अपने हिसाब से जीवन के सत्य का, जीवन के सिद्धान्तो का 
प्रतिपादन किया | 


महावीर का मार्ग पंचव्रत का मार्गं कहलाया । पंचव्रत यानी अहिसा, सत्य, 
अचर्य, अपरिग्रह ओर ब्रह्मचर्य । महावीर ने अपनी सारी बातो को, सारे सदेशो 
को इन पोच मागो से आबद्ध कर जगत के सम्मुख प्रस्तुत किया । यह महावीर 
का अपना मध्यम मार्ग रहा । भगवान वद्ध ने अपनी ओर से आष्टांगिक आर्यमार्ग 
का प्रतिपादन किया-सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ वाणी, सम्यक्‌ कर्मान्त, सम्यकू आजीविका, 
सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ सकल्प, सम्यक्‌ स्मृति ओर सम्यक्‌ समाधि । आजकल तो 
आर्य अपने आप मे एक जाति बन चुकी हे । बुद्ध ने जो "आर्य" कहा, वह मार्ग 
की श्रेष्ठता के लिए, सिद्धान्त की श्रेष्ठता के लिए था। 

तब की परिस्थतिर्यो जुदा थीं । तब धर्म मेँ अधविश्वास आ चुका था, इसलिए 
उन्हं अपने-अपने हिसाब से मार्ग का प्रतिपादन करना पड़ा । आज जमाना बदल 
चुका हे । हम महावीर ओर बुद्ध से पच्चीस सौ वर्ष आगे आ चुके हे । पहले उन्हे 
क्रांति करनी पड़ी थी अधविश्वास निष्पादित हो जाने के कारण, आन रूपान्तरण 
की जरूरत इसलिए आ पड़ी है, क्योकि अब आपके दिलो दिमाग पर भौतिकता 
हावी हो चुकी हे। आज भी वैसी ही क्राति की फिर जरूरत हे । जितनी कटिनादरयो 
महावीर ओर बुद्ध को ञ्लनी पडी थीं, एेसी ही कठिनाइयो से फिर जूञ्जना होगा । 
आज का आदमी उसी पुराने धर्मं पर नीं चल पा रहा है । आदमी चल रहा हे 
रेकिट की चाल से ओर धर्म चल रहय हे बैलगाड़ी की चाल से । या तो जमाना वहत 
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आगे बढ जाएगा, या धर्म वहूत पीठे टूट जाएगा। धर्म ओर समय के वीच एं 
सतुलन तो स्थापित होना ही चाहिए । 


अव जमाना वह नहीं रह्म कि ज्ञानीजनों ने या वड़े-वुुगो ने कह दिया फ़ 
तुम एेसा करो ओर तुमने वैसा कर लिया । धर्म की कितावे कहती है कि वाईस 
तीर्थकरो का समय एसा रहा कि अगर तीर्थकर अपनी ओर से कुठ भी कह देत 
तो लोग कह उटते "तथास्तु, अर्थात्‌ जैसा आपने कहा वही सत्य है ओर हम उते 
उसी रूप मेँ स्वीकार करते है । ऋषभदेव का समय, महावीर का समय वक्रजट 
लोगों का समय रहा, जौ तर्क-वितर्क करते थे । आज का समय वुद्धिमान लोगे क 
समय हे । जितना वुद्धिमान आज का ओसत आदमी हुआ है, इतनी वुद्धिमारग 
तो शायद ही सृष्टि के इतिहास मेँ कभी रही हो । आज तो भगर आप अपने व्य 
कोभी कह दो, तो वच्चा भी इट से पष्ठ सकता है कि आप मेरे पिता है, इसका 
व्या प्रमाण? आप जौ मृञ्जसे कह रहे हे, वैसा मे क्यो करं ? जव तकं बुद्धिमान 
को वुद्धिमानी की वात नहीं की जाएगी, तव तक वात गले के नीचे नहीं उत्तरे । 
बात हृदयंगम तभी होगी, जव आज के व्यक्ति को वड़े मनोवैन्नानिक लहने पे, 
उसको अपनी वुद्धिमत्ता के तरीके से कटी जाएगी । 
अगर आप कह देगे कि पर्यूषण मेँ हरी सब्जी का उपयोग मत करौ, रात 
मे मत खाओ, माता-पिता को प्रणाम करो, तो आदमी के गले यह वात न्ध 
उतरेगी । तव तक न उतरेभी जव तक हम उसे उसके कारर्णो को न समघ्ना ६। 
कल ही मेरे पास एक किशोर वैटा हृआ था। वह उन्नीस साल से जापान म गः 
रहा था ओर वही पैदा हआ था। उसके पिता ने मुञ्जसे कहा कि ईस कु म 
वगेरह सिखा टीजिए, ताकि यह जाप वगेरह कर सके वेटे ने ऽको † 
दिया-नर्ही, यह सव फजीहत मेरे ते न होगी । मने कटा-(जाप इम्‌ मज भान 
छोड दीजिए ! अगर आप इसे अपने तरीकं से वताना चार्टेगे ता वात इक 
न उतरेभी ) हम इसने अपने तरीके से वताम तो वात हृदयंगम सो ता 
महावीर का मार्ग इसलिए संसार के लिए कल्याणक आर मगन" 
वर्योकिं यह मार्गं अत्यंत वुंद्धिसम्मत €, विसान सम्मतं 1 ग 
वितानं का अदमत मेलटै। तने ण्वः अग एकदत $ 
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एक ओर एक ग्यारह होते है तो होते होगे, इसके लिए महावीर हुज्नत न करेगे। 
एेसा हे महावीर का सार-सदेश। 


सामान्य तौर पर बुद्ध मध्यम मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैँ । मँ बुद्ध की इस 
दष्टि की अनुमोदना करूंगा किं अति से बचकर रहें । हम वीणा के तारोँ को सार्थ 
उन्हं न तो अति करसं, न अति दीला छोडे | वीणा के ताँ की तरह जिंदगी है। 
जीवन के हर तार को उतनी ही मात्रा मेँ कसा जाए कि उससे संगीत पेदा हो सके। 


बुद्ध ने मध्यम मार्ग के लिए अष्टागिक आर्यमार्गं की बात कही है ओर 
महावीर ने रत्त्रय की । सम्यग्‌ दर्शेन, सम्यग्‌ ज्ञान ओर सम्यग्‌ चरित्र-महावीर 
के तीन रतन हैँ! मेँ इस मार्ग को अपने हिसाब से कह देता हू । 


प्रथम संदेश है-'सही-सही देखो, सुदर-सुदर देखो ” देखने की क्षमता 
अपने जप मे जीवन के लिए वरदान है, लेकिन क्या देखो ओर क्या न देखो, 
इसके लिए तो अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का आवश्यक उपयोग करो । दुनिया 
भ गुरु कोई ओर नही होता, वह स्वय व्यवित के भीतर रहने वाला बुद्धिं का विवेक 
ही होता है) जो भी सुन्दर है, उस हर चीज को देखो; जो भी चीज सही है, उस 
हर चीज को देखो । सही दृष्टि से देखो, सुदर दृष्ट से देखो । सुंदर को सुदर दृष्ट 
से देखने का नाम ही महावीर की भाषा मे सम्यक्‌ दुष्ट हे। 


अगर विकृत दृष्टि को लेकर किसी भी चीज को देखोगे तो उससे विकार का 
वर्धन ही होगा। गिद्ध अगर आकाश मे प्च जाएगा तो भी उसकी दृष्टि धरती 
पर ही रहेगी ताकि उसे कही कोई मरा हुआ जानवर मिल जाए । आदमी इतना 
ऊपर चढ़ जाए ओर दृष्टि फिर भी विपरीत है, विकृत है तो वह ऊपर चढ़कर 
भी गंदगी को ही टदोलता रहेगा । एक आदमी मदिर प्हुचेगा, जाएगा, ईश्वर की 
प्र्थना करेगा । दूसरा आदमी मदिर मे जाएगा व रहने वाली कमियो की ओर 
नजर डालेगा ओर बाहर आकर टीका-रिप्पणी करेगा । एक आदमी सत के पास 
जाएगा ओर अपनी कर्म-निर्जरा करके लौटेगा ओर दूसरा आदमी सत के यो 
जाएगा ओर अपने कर्मो को बोधकर लौटेगा । 

एक प्रकृति-्रेमी किसी बगीचे मे जाता हे तो वदाँ जाकर वह एूलो से प्यार 
करेगा, एूलो का सौदर्य निरखेगा । उसकी जगह एक सुथार चला जाए तो वह 
लकडी को निरखेगा, उसकी गुणवत्ता परखेगा । जगह एक है, दृष्ट जुदा । अगर 
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प्रसन्न दृष्टि के साथ इस जगत को देखो तो सारा जगत स्वर्गं दिखाई देगा भीः 
विपन्न-विपरीत-विकृत दुष्टि से जगत को देखो तो इससे बहकर नरक कोई नमः 
नर्ही आएगा) सारा दारोमदार आदमी की दृष्टि पर है कृप करके अखि मे 
कदाग्रहयँ की किरकिरी न रखे । अखि के अगे पहले ही हाथ रख दिया, तो स॒त्य 
का सूरन आपको रोशन नदीं कर पाएगा। अपना केनवास गितना विस्तृत रोगे, 
आपके लिए संसार उतना ही मंगलकारी होता चला जाएगा। 


यदि संकीर्णं दृष्टि से संसार को देखा तो यह संसार वहत ही विपन्न दिखाई 
देगा ओर यदि विस्तृत दृष्टि से देखोगे तो संसार सचमुच इस संपूर्ण ब्रह्माण्ड क 
स्वर्ग नजर आएगा ! स्ही-सही देखने की बात है, इसलिए जव वीद्ध धर्म को पते 
हो, तो केवल बोद्ध धर्म को पदौ ओर जव जैन धर्म कौ पृते हो तो केवल चैन 
धर्मं को पटो | जव जेन कौ पढ़ते हो, तो वौद्ध दुष्ट कौ लाओगे तो तुम जैन 
को भीन समञ्च पामेगे ओर बीद्धत्व से भी वंचित रह जाओगे । यदि समग्र दृष्ट 
रखकर उसे पढ़ो तो वह आत्मसात्‌ होती चली जाएगी । अन्तर्दष्टि टी अगर निर्मत 
हो जाए, ओंख से अगर सही-सही देखने की हैसियत उपलव्य हो जाए तो जीवन 
ओर जगत का स्वखूप ही वदल जाएगा । 

अगर तुम्हारी दृष्टि विकृत रेगी, तो विकार का कोई निमित्त पाकर विका 
ही पेदा होगा ओर सम्यक्‌ दृष्टि रहेगी तो विकृत दृश्य को देखकर भी व्यि 
अविकृत ही रह जाएगा । सारा आधार व्यक्ति पर है। 

इतिहास की एक वहत प्यारी-सी घटना रही । एक वड चीतरामी सत दुर 
मुनि शुकदेव । तव वे युवा थे । कते हे कि एक वार वे अपने महर्षि पिता फे सार्थ 
गव के वार स्थित तालाव के पासं से गुजर रहे थे । पिता अगे-आगे चत 
थे ओर वे उनसे काफी दूर पीे-षीछे आ रहे ये। आगे चलते पिता ने येण # 
तालाव मेँ कुष्ठ स्यो अपने हिसाव से स्नान कर रट थी । स्वियौ न जय भु 
के पिता को आते देखा, तो ञ्ञट से टीडती हई वे वृक्ष के नीचे आई आर 4 
अपने-अपने ठंग से वस्र अंगीकार किये ओर एक किनारे टिद्कं कर धट य! 

शुकदेव के पिता ने स्यो कीङ्सक्रिवा को देखा ओर्‌ मन ॥ ५ 
सोचा-योव की ये मिलाप कितनी भ्र टै, जो एक वटे बुजुर्ग व्यक्ति का (वतन 
मान रती ह। पे थोडा जगि वहे कि तमी उनकं मने याल आया निम 
प्र शुकटेव भी पठि-्ट आ न्या क्या व महिता उम सम्मृद्य 
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भद्रता दिखाती हे ? यही सोचकर उन्होने पीछे मुडकर एक नजर ली तो वे यह 
देखकर अचभित हुए कि महिलाएं लापरवाही से नहाने मे लगी थीं । मगर शुकदेव 
अपनी ही धुन मे वस बढ़े जा रहे थे। उन्हे न तो महिलाओ की मौजूदगी का 
अहसास हुआ ओर न उनकी ननिर्लज्जता' का ही । वे महिल्णँ भी शुकदेव के प्रति 
पूरी तरह आश्वस्त वनी रहीं । 

अगले ही दिन शुकदेव के पिता उन महिलाओ के पास गोव मे पहुचे ओर 
करोधित होकर कहा--'तुमने एक वृद्ध सत को देखकर नहाते-नहाते वस्त्र पहन 
लिये ओर शुकदेव को देखकर बेहयाई से नहाती रही । तुम्हे शर्म न्दी आती ?' 
महिलाओ ने कहा-"यह प्रश्न तो शुकदेव को आकर हमसे करना चषिए था । पर 
शुकदेव ने नहीं किया, वरन्‌ शुकदेव के पिता ने किया । जहो दोनो के प्रति दृष्ट 
समान हो जाती है, वहं क्या स्री, क्या पुरुष ! उस आदमी की ओंखो के अगि 
चाहे जैसा दुश्य आए, वह तो दोनो मे समत्व भाव रखता है । यही महावीर के 
मध्यम मार्ग का प्रथम चरण है, जिसे महावीर ने सरल भाषा मे (सम्यक्‌ दृष्ट" 
कहा हे यानी 'सही-सही देखो, सुंदर-सुदर देखो ॥ 

दूसरा चरण है--“सही-सही जानो, सुंदर-सुंदर जानो । ज्ञान आदमी का 
स्वभाव हे, उसकी शक्ति है, जीवन का प्रकाश है । सुकरात करैगे-नेलिज इन 
लाइट । ज्ञान ही प्रकाश है । महावीर कहेगे-"पठम नाण तओ दया" । 

दया भी करना हे, तो बाद मे करना । उससे पहले उसका ज्ञान हो । पारश्वनाथ 
केगे--तुगहे तपस्या भी करना है, तो बाद मे करना, क्योकिेसा न हो जाए कि 
तुम्हारा तप अज्ञान तप हो जाए गीता कहती है-श्नानाग्निः सर्वकर्माणि 
भस्मसात्‌ कुरुते ऽर्जुन" । ओ, मेरे प्रिय पार्थ, अगर ज्ञान की अग्न प्रन्वलित हो 
जाए तो सारे कमो को भस्मीभूत कर सकती है । यह ज्ञान इतना आवश्यक है। 

मैने ज्यो-ज्यो ज्ञान पाया ह, त्यो-त्यो अपने अज्ञान को पहचाना टे । ज्ञान 
का अर्जन अपने स्वय को पहचानने के लिए ही किया जाता ह, ज्ञानी बनने के 
लिए थोडे ही किया नाता ह । आप पुस्तके पढते है, बडे प्रेम से पढ, अच्छी पुस्तके 
पटे । एसी पुस्तके पढ़ कि जिनमे केवल सूचना ही नही द, वरन्‌ जो जीवन को 
जीने की कला सिखाने वाली हो । 

क्रोध बुरा, काम बुरा, राग बुरा, देष बुरा-यह कहना या पढ़ लेना कितना 
आसान है, लेकिन इसका बोध हममे से किसको होता है! पठ लेने से या सुन 
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लेने सेक्याकिसी का क्रोध कभी मिटा है? आदमी का क्रोथ तव मिरता है, जव 
उसे अपने अज्ञान का बोध हो जाता है । कोई मुञ्मसे कहे कि आपका क्रोध कैसे 
मिटा, तो भै इतनी-सी बात कर्हूगा कि निस दिन यह बात समन्न मे आ गई वि 
क्रोध करना कितनी बड़ी बेवकूफी का काम है । उसी दिन चित्त से क्रोध की तर 
मुक्त हुई । आदमी को नैसे ही अज्ञान का बोध हो जाता है कि यह मेरा अज्ञान 
था किभँ बात-बेवात मे चिढृता-आक्रोश करता, एक-दूसरे के साथ वैर-वैमनस्व 
कर तेता था। जैसे टी इस अज्ञान का बोध होता है, आदमी का मार्ग प्रशस्त हो 
जाता हे। 
ज्ञान एेसा हो जिससे आदमी को जीने की कला आए। भीतर मे कोई भी 
असत्‌ प्रवृत्ति अथवा कषाय की कोई एेसी तरग उटे तो वह उस पर्‌ निय॑त्रण कर 
सके, उसका रूपान्तरण कर सके । ज्ञान का वह मार्ग आदमी के लिए वैज्ञानिक 
मार्ग होता है जो हर व्यक्ति के लिए स्वीकार्य होता है । आप स्वाध्याय करते है 
स्वाध्याय कीजिए । ज्यादा न सही, पंद्रह मिनट का स्वाध्याय अवश्य कीनिए। 
पुस्तके हमे बीते हुए कल का रास्ता दिखाती हँ ओर आने वाले कल का रास्ता 
प्रशस्त करती है । निस घर मे अपना एक छोटा-सा पुस्तकालय है, वह घर्‌, घर 
नरी, अपने आपे एक ज्ञान-मंदिर है । जो आदमी सुबह-सुबह कुछ अच्छी-अच्छी 
बातो को पढ़ता है, उसका सारा दिन तरगित रहता ह। 
आदमी का ज्ञान अधकचरा है, समञ्न अधकचरी है । अपूर्णं समह हने 
के कारण ही उसकी कथनी ओर करनी मे, ज्ञान ओर आचरण रमँ एक बहुत 
बड़ा फासला बना हू है । आदमी केवल ऊपर-ऊपर की बातो मे उन्न नाता 
हे । इससे जीवन मे कोई परिवर्तन होने वाला नहीं हे। भै यह वात सिद्धान्त के 
साथ रखना चाहता द्र कि आदमी अगर ऊपर-ऊपर ही जीता रहा तो केवत 
राख पर की गई लीपा-पोती भर होगी । आदमी को सही समञ्च की जरूरत है। 
जैसे एक बच्यै को कितना ही टोको किं आग मे अंगुली मत डालना, पर वह डले 
ही देता हे ओर यदि एक बार जल जाए तो वह ताजिंदगी उस अनुभव को भूलने 
वाला नहीं है । वह अपने ह्यथ को फिर कभी नहीं जलाएगा, क्योकि उसे समञ्च 
आ गई हे। 
जिस दिन यह अहसास हो जाएगा कि क्रोध करना बुरा काम है, आदमी 
स्वयं अपने भीतर मनन करेगा ओर उसका क्रोध छट जाएगा । बुरा्यो विख 
जार्पैगी । सच का संकल्प प्रगाढ हो जाएगा । 
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आगरा की चात है । कोई सात-आट चारटंड एकाउटेट हमारे पास बैठे हृए 
धे । सवको गुटका खाने की आदत थी । उनके दत देखो, तो लगता था कि लाल 
पत्थर की दीवार हो । उनक पास वैटो तो दुर्गन्ध आती धी । उनको बैठे हुए दो 
घटे हो चले थे, इसलिए गुटके की तलव हो चली । उनमे से एक ने दूसरे को इशारा 
किया ओर गुटके का पाउच निकाल लिया । वे सव हमसे घुल-मिले थे इसलिए उन्दं 
हिचक न हुई, इट से फोंक लिया। 


तभी हवा का एक श्लोका आया ओर पाउच उडकर मेरे पास आ गया। मेने 
पाउच उठाया ओर कहा-आप पटढे-लिखे लोग रहै, कृपया इस पाउच पर लिखी 
हई लाइन पठकर सुना दे ” एक ने पाउच लिया ओर पढना शुर किया-विधानिक 
चेतावनी ..-' वे इससे आगे न पढ पाए । नतीजा यह निकला कि वह महानुभाव 
खडे हूए, अपने कान पकडे ओर कहा-'भज के वाद मेने गुटका खाया, तो गधे 
की लीद खायी । आज के वाद मै इसे नही खाऊंगा ” जिदगी मे पहली बार उसे 
अपने अज्ञान का अहसास हुआ । मेने अपनी ओर से ज्ञान कुठ न दिया, केवल 
उसके अज्ञान का उसको अहसास करवाया । उस एक व्यक्ति की देखा-देखी सभी 
ने गुटका न खाने का सकल्प लिया । आदमी को कोई बडे पूजा-पाठ, अनुष्ठान 
की जखरत नहीं हे । उसे केवल समञ्च चाहिए । समड्ञ पा ली तो समङ्िए हर 
समस्या का हल, उसकी कुजी मिल गई । 

जीवन के मध्यम मार्ग का तीसरा चरण है-“सही-सही करो, सुदर-सुदर 
करो " अगर समञ्म सही है तो आचरण अपने आप सही होगा; अगर समञ्च 
गलत हे तो आचरण अपने आप गलत होगा । अगर आदमी शराब पीता हे, तो 
इसका अर्थं हुआ कि उसे होश नहीं है, उसकी समञ्च उल्टी है । जिस दिन उसकी 
समह सही हो जाएगी, उसकी शराब शूट ही जाएगी । समञ्च आने के वाद आदमी 
जो-जो करता हे, सही-सही करता है, सुन्दर-सुन्दर करता हे। 

आप जव सुबह उदे, तो वीचे मे जाँ ओर देखे कि वल कितने प्यारे-प्यर 
एूल खिले ै। उन एूलो से प्यार करो । देखो तो सही आपके घर मे वच्य पेसे ही 
अटेला किया करते है, जैसे त्रेता ओर दयापर युग मे राम ओर कृष्ण किया 
करते थे । छोटा है या बडा, अपने घर से प्यार करो, उसकी स्वच्छता का ध्यान 
रखो । केवल मदिर ही हमारे लिए मदिर न रहे, वरन्‌ घर भी हमारे लिए मदिर 
स्प बन जाए घर मे कटी -कुछ भी बिखरा पडा है, बेतरतीब हेतो आप उस 
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अपने हाथो से सनार्णँ। आधे घंटे के योगासन से अच्छ है, उस विख हए 
साजो-सामान को सजाना। यह अपने आप मे बहुत बहिया योगासन है! 


अगर भाप अपने जूते भी खोलते है, तो बड़े सतीके से जूते खोले । रेस 
नहीं कि घर में पहुचे, ओर जहौ जी चाहा, धडाम से सूते खोल दिये । भप 
निर्धारित स्थान पर जूते खोले, खोलने के बाद उन्हे सलीके से कतार में रघे। 
आखिर आदमी का कार्यं ही उसकी कुलीनता ओर पात्रता की परख करता है। 


मुञ्चे याद ह, राते का वक्त था एक महानुभाव मेरे पस आए) उनके पस 
एक छता था। उन्होने छते को एक तरफ फेंका ओर मेरे पस चते आए जीर 
कहने लगे-भि आपसे साधना सीखना चाहता हूं मैने कहा-"यह अच्छी वात् 
हे कि तुम साधना सीखना चाहते हो, पर क्या पहले तुम मुञ्ने यह वताोगे कि 
तुमने अपना छता दायीं ओर रखा है या वार्या ओर ?' वह .चौका-९ईसमे 
मतलब?" मेने कहा-'जब वुम्हं यह भी पता नहीं है कि तुमने छता किस ओर 
रखा है, तो तुहे साधना के सूत्र कैसे याद रहेंगे?" अगर आप यों से वहे जा 
रहे है ओर आपको दसा लगा कि वीच मे कोई किताब या अखबार पडा हे ओर 
आप बगलसेयूं ही गुजर गये तो इसका अर्थ यह हुमा कि आप मे अनुशासनं 
नहीं हे, व्यवस्था नही है, सजगता नहीं हे । अगर घर मेँ कचरा बिखरा पड़ा है 
तो चिल्लाओ मत। अपने हाथ से उस कचरे को उठाओ ओर उसे कचरा-पप्र 
मे डाल दो यह सही-सही करना हज, सुन्दर-सुन्दर करना हुजा। 

सुबह जल्दी उटे, सूरन उगने से पहले जगे । जो सूरज के उगने से पहते 
खुद उग जाता है, उसका दिन जगा हुआ रहता है । मने तो सुना है कि सूरन के 
उगने से पहले कमल खिल जाते है, गुलाब खिल उटते है, चिड़ियाएं चहचहाने 
लगती है, तो फिर आदमी ही अपने आप मे सोया हा क्यो रहे ! क्यो न.वह 
भी चहचद्यए, चिड़ियो के सुंवर-सुंदर गीतों को सुने । जैसे जगते ही हम पुरान सूतं 
को उतार फैकते है, वैसे ही अपनी वृक्तियो को उतार फैके, बिलकुल अप्रमत्त होकर 
जाग्रत हो जाँ । दिन मे आप व्यवसाय करे, काम कर । सौ को घर आए" तो 
अपने बच्चो से प्यार कर घर वालो से प्यार करे ओर अपने पड़ोसी से भी प्यार 
करे । प्रेमं से जीर्ण बडे सौहार्द-भाव से-सौजन्य-माव से हम अपने जीवन कौ 
बडे आनंद भाव से जीर्णं 
~ ~व र 


100 


सही-सही करो, सुदर-सुदर करो; सदी-सही देखो, सुदर-मुदर देखो 
सही-सही जानो, सुन्दर-सुन्दर जानो-ये तीनों छोटे-छोटे, मगर बडे प्यारे-प्यारे 
सूत्र है, जिनको कि आज फिर से जीवित किया जाना चािए । आज हम चाहे जिस 
भोतिक युग मे जी रहे हे, चाहे जिन सुख-साधनो के वीच जी रहे है, उससे कोई 
एेतराज नहीं है। हम अपने जीवन को आध्यालिक स्वरूप दे सकते है; अपने 
जीवन को वैसा यथार्थ स्वरूप दे सकते है, जैसी कि कभी महावीर या बुद्ध ने पहल 
_ की थी | हमारे भीतर भौतिकता के प्रति जो संमूर्च्छ वनी हुई है, उसे दूर करने 
के लिए ये तीन सूत्र बडे चमत्कारी साबित हो सकते है । फिर इन सूत्रो को जीवित 
किया जाना चाहिए । जरा मुस्कुरा, अपने अन्तर्हृदय मे इन सूत्रो को उतरने दे; 
देखे ओर आनंद मनाए 

नमस्कार । 
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पूसा हो जीवन का दर्शन 


जो वन का दर्शन जितना उम्दा है, उतना ही ऊँचा भी हे । यह जितना उलङ्ना 
हआ नजर आता है, उतना सुला हुआ भी है, जितना अस्पष्ट नजर 
आता है, दर्पण की तरह उतना ही साफ-सुथरा भी है; जितना रहस्यमय ननर्‌ 
आता है, उतना ही ओंँखो के समक्ष स्पष्ट भी हे । अगर इन्सान को. जीने की कला 
आ जाए तो जीवन वीणा के तारो की तरह संमीत से इंकृत हो उटेगा । तव जीवन 
उतना ही सैन्दर्य से आपूरित ह उठेगा, जितना कि सुबह के सूरज कं संस्पर्श 
से खिलने वाले गुलाब के पुष्प की पंखुडि्यो खिली होती हे । जीवन उतना ही 
आनन्दित हो उठेगा, जितना कि हृदयवान व्यविति के हृदय की आनन्दपूरित स्थिति 
होती हे। 
जिन्हे जीने की कला नही आती, उन्ही के लिए जीवन निराशा ओर 
उदासीनता का दलदल हेता है ! जो लोग जीवन को जानते है, जिन्हने जीवन को 
जीया डे, वे भली-भोति जानते है कि जीवन सगीत, सौन्दर्य ओर आनन्द से 
आपूरित होता है । अगर किसी व्यवित के लिए जीवन मे संगीत नहींहैती हम 
यही मानकर चले कि वह व्यविति बधिर है। अगर किसी व्यविति के लिए जीवन 
मे सेोन्दर्य नहीं तो वह अवश्य ही दृष्टिहीन हे ओर अगर कोई व्यक्ति जीवन से 
आनन्दित नहीं है तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति हार्दिकता से वंचित है। 
उदिये फख पार 
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जीवन कोई व्यवसाय नहीं हे कि तुम उसे घर से दुकान ओर दुकान से घर 
तक पूरा कर डालो । पैसा ही व्यक्ति का जीवन नहीं हे । पैसा व्यक्ति के जीवन 
का तोरणद्वार हो सकता है, लेकिन उसके जीवन की सुख-शैय्या नही हो सकता। 
पैसा व्यक्ति के जीवन का रास्ता हो सकता हे, लेकिन जीवन की मनिल नहीं हो 
सकता । व्यक्ति अपने जीवन के सोन्दर्य ओर माधुर्य से इसलिए वचित हो रहा हे 
क्योकि उसने अपने जीवन का साध्य मात्र धन को बना लिया है। कभी आप 
एकान्त मे बैटकर चिन्तन करे कि कीं आपका जीवन सिमटकर एक धन्धा या 
व्यवसाय तो नही बन गया है? 

मुञ्चे याद है . एक बहुत प्यारे दार्शनिक हूए, जिनका नाम धा अस्स्तु। 
अरस्तु के जीवन की एक विशेषता यह थी कि वे पशु-पक्षियो की भाषा भी समञ्च 
लेते ये । पता नही, एक व्यवित को यह बात कैते पता चल गई कि अरस्तु पशु-पक्ी 
की भाषा भौ जानते हे वह व्यक्ति अरस्तु के संग छो गया ओर उनसे इस बात 
की गुह्यर करने लगा कि उसे भी पञ्ु-पकषी की भाषा सीखा दी जाए। अरस्तु नकार 
जाया करते, कहते कि यह तुम्हारे काम की नही हे! पर्‌ वह व्यक्ति तो पठे ही 
पड गया तो अन्तत. अरस्तु ने उसे पशुपक्षी की भाषा के संकेत सीखा टी दिए] 
वह व्यवितत सीखकर बहुत खुश हुआ, क्योकि उसके पास बहुत ते पशु-पक्षी थे। 
उसने सोचा कि अव वह पशुपक्षी की भाषा समञ्जकर, उनकी समस्याओ का 
समाधान कर सकेगा । 

कहते हे कि एक वार वह व्यवित् सुबह उठकर अपने पशु-पक्षियो की भाषा 
समने का प्रयास कर रह्म था। तभी उसने सुना कि एक मुर्गा, मुं से कटं रहा 
है कि “अरे ! अपने पासं ये जो दो गधे खड है, इनका जीवन आज का ही बचा 
है, कल सुबह का सूर्योदय ये नही देख पारगे ' यह सुनकर मालिक बहुत प्रसन्न 
हुआ। उसने सोचा कि भे इन्हे आज ही बेच दूंगा ओर हानि से वच जाऊंगा । 
उसने गधो कौ बेच दिया ओर अगले दिन पता लगाया तो मालूम हुआ कि वास्तव 
मे वे गधे अगले दिन का सूर्योदय नहीं देख पाए थे।वह व्यविति मन ही मनं प्रसन्न 
हुमा कि वह पशुपक्षी की भाषा समञनने से वहत बड़े नुकसान से कच गया । 

दिन बीतते गए । एक दिन फिर उसने उस मुर्गा-मर्म को बतियाते हए सुना। 
रगा मूर से कह रहा था-“लगता हे, इस वार मालिक को हानि हो ही जाएगी, 
वरयोकि इन दो घोड़ो का जीवन भी मात्र आज का ही शेष है ॥ मालिक ने जव य 
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एसा हो जीवन का दर्घन ४. 


सुना तो उसने घोड़ँ का भी वही हमल किया जो कि उसने गधो का किया था! उसने 
उन्हे भी बेच दिया । अगले दिन जब ज्ञात हुआ कि वे घोडे मर गएरैतो रसे 
अपने नुकसान के बचाव पर बहुत खुशी हु । इसी प्रकार फिर किसी दिन उसे 
मुर्गा-मूर्मी का वार्तालाप सुना ओर जब उसे पता चला कि उसके पास जो चारं 
खच्यर हँ उनका जीवन भी मात्र दो दिन का बचा है तो उसने उन खच्चरो का 
भी वही हमल किया जो गधे जर घोड़ों का किया था। उन्हे भी ओने-पौने दाम ये 
बेच ही दिया। 
इसी प्रकार जब वह व्यविति किसी सुबह मूर्गा-मूर्ी की बग सुन रहा था तो 
उसने उन्हे आपस मेँ बोलते सुना-“अपना मालिक भी अब दो दिन काही 
मेहमान है । दो दिन बाद यह भी मर जाएगा / यह सुनते ही उस व्यवित के होश 
उड गए । वह घबराया ओर भागकर सन्त अरस्तु के पास गया । वह उने प्रार्थना 
करने लगा कि वे उसका जीवन बचा लें । अरस्तु ने कहा, अरे ! तूने कुछ ओर 
ही समञ्न लिया। ये मूर्गेतोयोँही्वोग देते रहते है। तू भयभीत न हो ॥ व्यक्ति 
ने कष्य, भर्ग ने गधों के बरि मेँ का, वे चल बसे । उसने घोड़ो के बारे मे क्य 
था ओर वे भी मर गए ओर खच्चरौं के बारे मे कहा था ओर वे भी कालकवलित 
ह्ये गए । फिर मेँ कैषे बचा रह सकता हूं ? 
अरस्तु ने का-^तुमने उन गधे, घोड़ो जर खच्यरो का क्या किया ?' उस 
व्यवित्त ने कहा-शैने उन सबको बेच डला । अरस्तु ने कहा, “जो काम तुमने 
उन गधे, घोड़ों ओर खच्वरो के साथ किया, वही काम अपने साथ कर उलो। 
व्यवित ने कहा, “मतलब ? अरस्तु ने कहा, “ठीक उसी तरह खुद को भी केच 
डालो !” लेकिन उस चैते का मालिक कौन होगा ? जव मालिक ही चला जाएगा तो 
माल की कीमत कितनी-सी रह जाएगी ! माल मूल्यवान हो सकता है, पर मालिक 
से अधिक नहीं । साध्य से अधिक साधन की कीमत नहीं ह्ये सकती । इस वत्त 
को हम अच्छी तरह हृदयंगम कर ले कि जीवन से अधिक मूल्यवान कोई पदार्थ 
नहीं हयो सकता । 
एक बालक नदिया मे इूव रह्म था ओर वह अपने वचाव के लिए चिल्ला 
रह्म था । उसकी आवाजं किसी राहमीर ने सुनी ओर उसने छलांग लगाकर नदिया 
से उस बालक को निकाल लिया । जव बालक वाहर आया तो उसने उस राहमीर 
को धन्यवाद दिया । राहमीर ने कहा, धन्यवाद किस वातत का ?" वालक नै कट, 
(आपने मेरा जीवन बचाया, इसके लिए मै आपको धन्यवाद दे रहा हर! राह 
न 
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ने कहा, "वेट, जव तुम वडे हो जाओ तो सदेव इस बात का ध्यान रखना, इस 
वात का वोध रखना कि तुम्हारा जीवन वचाने लायक था । हो, "चद्धप्रभ' आपसे 
इसीलिए मुखातिव हो रहा है, क्योकि वह जानता है कि आपका जीवन बचाने 
लायक हे, आपका जीवन जीने लायक है ओर आपका जीवन उन्नति ओर प्रगति 
के दवारो से गुजरने लायक हे। 


जीवन का दर्शन उतना ही साफ-सुथरा ओर सपाट होता है, जितना कि 
गणित ओर विज्ञान का दर्शन होता है । जीवन तो सृष्टि के विज्ञान का एक अदुभूत 
स्मारक है\ जिस प्रकार गणित मे दो ओर दो, चार होते है, उसी प्रकार जीवन 
की सारी व्यवस्था है । यदि कोई दो ओर दो को वाईस के तो यह उसकी मजी 
है, पर गणित के नियमानुसार तो एक ओर एक दो ही होते ह । जीवन का दर्शन 
ठेस ही ह; नेसे कि गणित के फोर्मूले होते है। उनमें किसी की घुसपैठ नरह चलती । 
विज्ञान कहता हे कि सौ डिग्री सेल्सियस पर पानी भाप मे बदलता हे, तो यह बात 
निशित हे । जीवन का दर्शन एव व्यवस्था भी इसी प्रकार की है। तुम चाहे पतीले 
मे पानी डाल दो ओर फिर किसी भी ईश्वर से उस पानी के गर्म होने की इबादत 
करने लगो, लेकिन पानी तव तक गर्म नहीं होगा, जब तक पतीले के नीचे भाग 
नही जलाई जाएगी । तुम जीवन का दर्शन नहीं समञ्ञ रहे हो, गणित ओर विन्नान 
के सर्स्वीकृत नियमों की अवहेलना कर रहे हो । कोरी प्रार्थना कर लेने भर से 
जीवन का पानी भाप नहीं बनता । वह भाप तभी बनता हे जब उसके नीचे आग 
जलाने का विज्ञान पेदा किया जाता हे। 


भज हर्‌ बुद्धिमान ओर प्रुदध व्यवित को यह वात समञ्ञ लेनी चादिषु कि 
चाही गई मंजिल तभी मिलेगी, जब सही ओर उचित रास्ता अपनाया जाएगा । 
इससे कोई फर्क नहीं पडता कि तुम किसी धर्मस्थल पर लाखो रुपयो का दान दे 
दो। अपने सौ-सौ पापो कौ छिपाकर भी यह वात याद रखना कि लैसे कोट के 
रोगको भले ही किती पेट-कमीन या रेशम के कुर्ते से टाक दिया जाए, लेकिन 
वृह आज नहीं तो कल अवश्य ही प्रकट होकर आएगा । अगर सही राह चलोगे 
तो सही मणिल ही मकसूद होगी ओर गलत बीज बोने से गुलाब नरी, वु 
कैवरस के कंटि ही मिलेग। 

जीवन का अपना विज्ञान डे, अपना गणित है, अपना दर्शन ओर अपनी 
गहराई है । भे जानता हूं कि जीवन का आनन्द, उसका समीत ओर माधुर्य कितना 


0 


अनेरा टे, क्योकि उस आनन्द को मैं स्वयं जी रहा हू उस संगीत को सुन ख 
हूं ओर उस माधुर्यं का आस्वादन कर रहा हं । शायद किसी व्यक्ति के लिए मन्दिर 
मस्जिद ओर गुरुदारा कीं ओर होगा, पर मै जब अपने भीत्‌ शकता हूत ' 
लगता हे किं मन्दिर, मस्जिद ओर गुरुद्वारा सब हमारे ही अन्दर है। म 
्रतिक्षण-प्रतिपल स्वयं को उस मन्दिर, मस्जिद ओर गुस्दारे मे ही पता ह। 


जेसे सौ डिग्री सेल्सियस पर पानी भाप बनता है ओर दो ओर दो नोडने 
पर चार हते है, एेसे ही जीवन मेँ कुछ सूत्रों को अपनाने पर जीवन का दर्शेन 
दिव्य बनता हे । इसी बात को ध्यान मे रखते हुए, जो पहला वैज्ञानिक सूत्र अर्थ्‌ 
जीवन-सूत्र देना चाहा, वह यह है कि जो भी सोचो, अच्छा ओर सुन्दर घे। 
जीवन का पहला सोपान, पहला सूत्र, ओर पहला बीज है-स्वस्थ ओर सुन्दर 
सोच । मनुष्य, शरीर की दृष्टि से बहुत ही कमजोर होता है, वह न तो आकाश 
मे किसी पक्षी की भति उड़ सकता है, न ही तालाब मँ रहने वाले किसी मेक 
क़ तरह एुदक सकता है । वह न ही सागर मेँ रहने वाले किसी घृटटियाल की तरह 
ब्मपट सकता है, न ही किसी बाज की तरह उसकी पैनी निगाहें है । मानव-देह 
की क्या बिसात ! उसे एक छोटा-सा बिच्छरू भी खत्म कर सकता हे । लेकिन वावन 
इसके, प्रकृति मनुष्य को एक देसी क्षमता प्रदान करती है, ज पृथ्वी के जन्य किमी 
प्राणी को प्राप्त नहीं है, वह क्षमता है-सोचने ओर विचारने की क्षमता । 


मनुष्य की सोचने ओर सम्ञने की क्षमता ही उसे पृथ्वी पर अस्तित्मान 
अन्य प्राणिवों से अलग करती है। इसी क्षमता के चलते ही मनुष्य, मनुष्य £, 
अन्यथा मनुष्य से गया-गुजरा कोई जानवर नहीं हआ । क्या हम सभी इस वात 
पर विचार करेगे कि हम ठस क्षमता, सम्पदा ओर योग्यता का क्या, कैसा, कव 
ओर कितना उपयोग करते है? सोचना मस्तिष्क का धर्म है, पर क्या हम इस वितु 
पर भी कभी मनन करते है कि हमारी सोच का स्वरूप क्या हो, कैसी 
सोच? सोचना एक बहुत बड़ी कला है । जो स्वस्थ-सुन्दर सोच का स्वामी है 
स्वस्थ-सुन्दर जीवन का मालिक है । इसीक्िए कहा करता हू कि मनुष्य भप 
सोच स्वस्थ ओर सकारात्मक रखे। ' 

सौच किसी वीज की तरह ह । व्यक्ति अपने जीवन मेँ वही क्रियाएं क्ता 
हे, जो उसके विचार ओर सोच मे हेती है ! ध्यान रखियेगा, वृक्ष उसी ख्पर्म 
पल्लवित होता है, जैसा उसका वीज होता है । व्यक्ति का जीवन, उतका मस्तिष्कं 
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एक महकते हूए बगीचे के समान सुंदर हो सकता है, बशर्ते उसमे सुन्दर ओर 
स्वस्थ सोच के बीज डाले जाएं । यदि उस उपवन मे सुन्दर ओर स्वस्थ विचारो 
के बीज नही बोए गए तो यह मस्तिष्क तो एक जगल है, जहो बिना कोई बीज 
डले भी कुछ अनावश्यक घास-फूस उग ही आती हे । हमे दो-तरफा प्रयास करने 
हगे । पहला स्वस्थ ओर सुन्दर विचारो के बीज बोने होगे ओर दूसरा, जो बुरे 
ओर गन्दे विचारो की घास-षएूस उग आई हे, उसकी कटाई-छंटाई भी करनी होगी ! 


अच्छी सोच आदमी की स्वप्न-दशा को प्रभावित करती ह | सपना सोच का 
ही मुखरित हुआ रूप हे। सपना व्यक्ति के निजी जीवन का प्रतिबिम्ब होता हे। 
व्यवित्त जितना ईमानदार सपने मे होता हे, उतना ईमानदार अपनी जिन्दगी मे 
कभी ओर कहीं नही होता । बाहर तो तुम ईमानदार बने रहते हो पर सपने मे 
तुम वह सब कुछ बड़ी ईमानदारी से कर लेते हो जिसे बाहर चोरी, डाका या 
बलात्कार कहते हे । वह आपकी ईमानदारी की परख के लिए कसरीदी है, आपका 
अपना आईना ओर अपना निजी फेस" हे । पन्िक फेस तो आपका पूरी दुनियां 
जानती है, लेकिन आपका अपना प्राइवेट फेस आपको सपने में दिखता हे । बाहर 
से तुम अणुत्रती हो, पर भीतर से भी तुम जणुत्रती हो या हिसक, यह तो तुहं 
तुम्हारे सपने से ही मालूम हो पाएगा। 


अगर आप अपनी भावी सतति को अच्छे विचार ओर सही दिशा देना चाहते 
हैं तो सुबह उससे अवश्य पूष कि तुमने कल रात सपने मे क्या देखा? बच्चे ने 
अगर बताया कि कल रात उसने सपने मे पड़ौस के वच्चे के साथ लडाई-ञ्गडा 
किया, दोनों के बीच गाली-गलोच हुई तो सावधान हो जा । जो बात आज उसके 
सपने मे आई, वह कल अवश्य ही व्यवहार मे आएगी । इसलिए उस समय अपने 
वच्चे की बात सुनकर मुस्कराना नही, उसे माफ नहीं करना, बल्कि उससे कहना 
कि जाओ ओर पड़ोसी के कच्चे से माफी मोंगकर आओ। यदि तुमने उस समय 
उसके चित्त ओर हदय मे प्रेम, करुणा ओर क्षमा की रसधार न बहाई तो चित्त 
का वह मामूली घाव कल नासूर में बदल जाएगा; तुम्हारे ओर तुम्हारे पड़ौसी के 
बीच एक दीवार खड़ी कर देगा। 

यदि तुम कहते हो कि तुम ईमानदार हो, बुद्धिमान हो ओर एक सास्कृतिक 
सम्पदां को अपने भीतर सहेजे हुए हो, तो म कर्हूगा कि तुम अपनी सोच ओर 
मन की दिशा को भी उसी के अनुरूप बना लो । तुम पाओगे कि तुम्हारा जीवन 
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कितना अर्थपूर्ण ह्य गया हे । पहला सूत्र कहता है कि स्वस्थ ओर सुन्दर सोचो। 
यदि कोई अशुभ विचार आ जाए, तो तत्काल उसे बाहर निकाल फैको, मन को 
नियंत्रित कर लो । महावीर ने इसे ही मनोगुप्ति कहा है। जीवन को दिशा देने फे 
लिए, तुम स्वयं ही नवाबदेह हो । कोई अन्य व्यक्ति आपकी जीवन की दिशा ओर 
दशा नही बदल सकता । व्यक्ति को स्वयं ही अपनी सोच ओर समञ्जे, जीने की 
शेली मे परिवर्तन कर जीवन की दिशा ओर दशा तय करनी हती है। ` 


जीवन के विन्नान का दूसरा चरण है--सही देखें ओर सुन्दर देखे । देखे, मगर 
प्यार से। सुन्दर नजर से । एसी ननर से जिसमे सत्य-शिव-सौन्दर्य की रोशनी 
हो । सुन्दर दृष्ट ही जीवन को सुन्दर बनाती हो । बदसूरत नजर आदमी की सूत 
को ही बिगाड़ देती है। आपं सडक पर चल रहे है, ओर सभव है, ` सड़क के 
किनारे कोई पोस्टर लगा है ! आप उस पोस्टर को देख रे है, सोच रहे है, क्या 
खूब नजारा है। अगे बढ़े जा रहे है उस दृश्य को ओंखों मे लिये हृए । आप भूत . 
चुके है किं आगे गटर का ठक्कन खुला हभ है । आप धड़ाम से उसमे जा गिरग। 
इसलिए सावधान ! सही देखो, सुन्दर देखो । अगर ओंख पर काला चश्मा चदकर 
रखोगे तो सब कुछ काला ही दिखेगा । तुम्टे किसी व्यविति में बुराई दिखती है, उसका 
कारण यह हे कि तुम्हें बुरा ही देखने की आदत पड़ गई है । हो सकता है, उसमे 
बुराई हे, कोई कमी हो, पर तुम्हारी सबसे बड़ी कमी यह है कि तुम दूर मे 
बुराई देखते हो । कोई भी व्यक्ति सर्वगुणसम्पन्न नहीं हो सकता। लोगो ने 
तीर्थकरों ओर अवततार मे भी कम कमिरयो नहीं देखी है । तुम्हारी महानता ओर 
बड्प्पन तो इस बात मेँ है कि तुम दरूसरो के गुण ओर अच्छई देखो । 

तुम यदि काला चश्मा लगाकर किसी "चच्प्रभ' के पास गए तो तुम्हे उसमे 
भी सौ-तौ कमि्याँ नजर आ जार्पँगी ओर अगर साफ-स्वच्छ-परेममय दृष्टि लेकर 
गए तो उसर्े इतने गुण मिल जार्णेगे कि गणना भी मुश्किल हो जाएगी । अच्छा 
होगा, व्यक्ति स्वयं की कमिर्योँ देखे, ताकि उसका जीवन संवर जाए, सुधर जाए। 
मेरी कमियो को देखने से आपके जीवन मे या आपकी कमयो को देखने से मेर 
जीवन में कोई सुधार नही आ सकता। जव किसी पर अंगुली उटाओगे ती एक 
अंगुली उसकी तरफ जाएगी ओर वाकी तीन अगुलि्यो स्वयं अपनी तरफ मुड 
जापी । सत्संग का यह आयोजन किसी पर अगली उटाने का कार्यक्रम नी ४ 
वरन्‌ यह चारो अंगुलियों को स्वयं की तरफ मोडने का अभियान हे । संकल्प कर, 
न 
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जव भी देखेगे, स्वय को देखेगे। अगर दूसरो को देखेगे तो उनके गुण ओर 
, अच्छाइयो को ही देखेगे | यही हे सम्यग्‌ दर्शन । 


सकीर्णं नजरिये से देखोगे तो यही पहली भूल हो जाएगी ओर यदि दुष्टिकोण 
विशाल रखा तो तुम्हं कटी कोई भूल नजर न आएगी । कहने को तो भारतवासी 
यह कह देते है कि €म सब एक है" पर-जब जीने की बात आती है तो सब 
लोग वर्ण, जाति, धर्म ओर सम्प्रदाय को लेकर दूरियों बना लेते है ओर धर्म की 
कटूटरताओ मे जकड जते है। वे भूल जाते है कि हर धर्ममे, हर पथमे 
अच्छाइयों होती हे । जब भी किसी ने कट्टरता को पोषित किया हे, उसे अपनाया 
हे, वह कभी समुद्र नही बन पाया है वह मात्र कुँ का मेंढक बनकर ही रह 
गया है । जितना अपने आपको विराट बनाओगे, सारा आकाश, सारी सृष्टि 
आपकी हयेगी ओर अगर अपने आपको दायरो मे सिमट लिया तो एक छोटी-सी 
जञोपड़ी भी आपके लिए एक विशाल गुफा से कम न होगी । 


एक बहुत पुरानी कहानी हे । महावीर देख रहे थे कि कुठ अन्धे लोग किसी 
जंगल से गुजर रहे है। उनके हाथ एक जानवर लगता है । लोग कहते हे कि यह 
जानवर हाथी हे। जब एक अन्धा, ह्यधी के कान पर हाथ रखता है ओर उसे 
हिलाता ह तो वह क्ता हे कि हाथी, हवा देने वाली पखी जैसा होता हे । दूसरा 
अधा जिसके हाथ मे हाथी के पव लगते हे, वह लोगो के पास आकर कहता ह 
कि हाथी तो पेड की तरह होता है। तीसरा अथा, जिसके हाथ मे हाथी की पष्ठ 
लगती हे तो वह कहता है कि हाथी रस्ते जैसा लम्बा होता है। ओर चोथा अन्धा 
भिसके हाथ मे हाथी की सूंड आती है, वह कहता है कि हाथी तो अजगर जैसा 
होता हे। 


जिसके हाथ मे जो लगा, उसने हाथी को उसी ख्प मे देखा । महावीर कहते 
हे कि ये सभी सत्य कहते हँ, पर इनका सत्य पूर्णं नहीं हे, क्योकि इनके पास 
अखिं नहीं है । आदमी के पास खि नहीं है, सत्य को देखने की । विशाल ओर 
व्यापक दृष्टि नहीं है, इसीलिए किसी के लिए हाथी रस्से जैसा होता है तो किसी 
के लिए अजगर जैसा ओर किसी के लिए पेड जैसा । जिसके पास ओख नहीं 
होती, उसके लिए स्वय का सत्य ही मात्र सत्य होता हे । कितना अच्छा हय, सभी 
सत्य के जानकारों को एक साथ बैठा दिया जाए । तब वह निष्कर्ष आएगा कि हों 
हाथी वह है जिसके पेड के जैसे चार पव होते है, जिसके रस्सी की तरह पठ 
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होती हे, जिसके अजगर की तरह सूंड होती है ओर जिसके पंखी की तरह द 
कान होते है । हाथी मे ये सभी गुण समाए हृए है । यह तो देखने वाले की नजर 
पर निर्भर हे कि वह क्या देखता हे ! यदि तुम्डारी ओँखों मे कदाग्रह मौर असत 
की किरकिरी गिरी है, तो वह सत्य भी असत्य ही नजर आएगा 


इसलिए मँ कहता हूं कि हर धर्म को पो, हर धर्म को जानो, दुनियाके ` 
हर महान्‌ व्यक्ति से मिलो । सबमें कुछ न कुछ अच्छाई छिपी है! हम तो वलँ भी 
चले जाते है, जिन्हें लोग जेल कहते ह । वहं के कैदियो की आवभगत देखते द 
बनती है कयकि उन्हे अपने अपराधो का बोध हो गया है ओर अव उन्हे मूकिति 
की तलाश हे। ठम किस नजर के साथ कर्हो जा रहे है, मिल रहे है, बरताव कत्ते 
है, मूल्य इसी बात का है। 


जीवन का तीसरा अमृत्तसूत्र है-“सही जाने, सुन्दर जाने ! जानना जसूरी , 
है, ज्ञान जीवन का प्रकाश है, अज्ञान को भस्मीभूत करने की चिनगारी है, 
आधारस्तम्भ ओर अग्निशिखा है! जानो एसा जिससे हमे अपने अज्ञान का बोध 
हो सके । हम जो पट्ाई कर रहे है, जिस ज्ञान को प्राप्त कर रहे है, उसका उदैश्य 
हमें शिक्षित बनाना हे । मे जिस ज्ञान की बात करता हू वह हमे हमारे अन्तरहदय 
मे छिपे अन्नान का बोध कराता है! हम लोग, जो आपको संबोधित कर रहे ई, 
ेसा पागलपन कभी नहीं करेगे कि आपको ज्ञान दै । अगर हमने दुनिया के ज्ञान 
देना शुरू कर दिया तो बड़ी मुश्किल हो नाएगमी । फिर तो लोग हमको ज्ञान देना 
शुरू कर देगे । हमारे सम्बोधन का ध्येय अन्तरमन पर हावी अज्ञान के भवर 
को हटाना है। 

अगर इन्सान को अपने अज्ञान का बोध हो जाए तो वह शायद क्रोध या 
कषाय नहीं कर पाएगा । व्यित क्रोध इसलिए करता है, क्योकि उसे क्रोध से होने 
वाली वास्तविक हानिं का बोध नही है । वह गुटखा, शराव या अन्य किसी यत्न 
से इसलिए ग्रसित होता है, क्योकि अभी तक उसे उनके परिणामो का वास्तविक 
रूप से ज्ञान नहीं हो पाया है । दुनिया के कथित शिक्षित ओर प्रबुद्ध लोगे की हातत 
तो ओर भी अधिक दयनीय हे। वे दया के पात्र है । लोग नारकीय बुदुर्जो के वे 
मे सोचते होगे, पर दुनिया मेँ तो वने वनाए वुद्धु भी बहुत है ! रोज विज्ञापन पद 
लिखी चेतावनी देखेगे, पदेगे-सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक टै # फिर 
भी पिये जा रटे है । अव कैसे इन्सान को वोध कराया जाए, कैते उत निष्कर्ष से 
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अवगत कराया जाए? जो ईक्टर अपनी ओर से निष्कर्ष निकाल रहे है, वे भी 
पी रहे हे। 


गत वर्ष की बात है। मे ओर अन्य करई महानुभाव कीं एत्र थे। एक 
क्ट केन्सरग्रस्त महिला का केस देख रहा था। उस महिला के सिर के सभी 
बाल इड चुके थे, केस काफी बिगड़ गया था। उसके ओंक्सीजन चढाई जा रही 
धी । डक्टर केस की जटिलता को देखकर परेशान हो रहा था। उसे कुछ नहीं सूञ्ना 
तो वह बाहर आया ओर उसने पाउच फाड़, मह मे डला ओर फिर भीतर चला 
गया तथा नव्न को देखने लगा। इन पटे-लिखे लोगो को कैसे समञ्ाया जाए ? 
कैसे अहसास कराया जाए कि इनके कहने का इनकी करनी से करटी तालमेल नं 
है। ये ज्ञानी नर्ही, अज्ञानी है । "सही जानो ओर सुन्दर जानो" का सूत्र इसलिए 
हे कि भले ही हम थोडा-सा ही ज्ञान प्राप्त करे, लेकिन वह ज्ञान एेसा हो जो हमारे 
जीवन में घटित हो जाए, आत्मसात्‌ हो जाए। 


हम कभी अकेले में बैठकर मनन कर कि हमारे जीवन मेँ ओर प्राप्त किए 
गए ज्ञान में कँ -कितना विरोधाभास है । हम अपने को पदं । जगत को पे । 


जगत को पढना जगत के किसी व्यक्ति की आत्मकथा को पढने से कीं 
अधिके श्रेष्ठ है । किसी देलरस्दीय की जीवनी को पठने से अधिक बेहतर है कि 
व्यवित प्रत्यक्ष जगत को ओर स्वयं को पढे । उससे कुछ सीखे ओर जाने । शायद 
किसी गधी को पठने से व्यक्ति का जीवन बदले या न्‌ बदले, पर यदि व्यक्ति स्वय 
को ओर जगत को तत्त्वतः पटने का प्रयत्न करेगा तो फिर-फिर किसी वुद्ध या 
महावीर का जन्म होगा । 

हमारे आगे से भी गुनरता हे कोई वृद्ध, कोई ्रसूतिग्रस्त महिला, कोई अरथी, 
पर हम जीने का कितना अर्थ समञ्ञ पाते हैँ किसी अर्थी को देखकर? पोता जिस 
दादा को सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसे अपने हाथो से जला आता है, फिर 
भी उसमे परिवर्तन नहीं आता । इन्सान की मूर्खता तो देखो कि वह किसी व्यक्ति 
की मृत्यु पर त्यागने के नाम पर धर्मस्थलो पर जाना छटोडता है, लेकिन 
श्मशान-स्थल पर ही समोसे ओर चाय के मजा उटाता है । जिस किसी व्यक्ति कौ 
मृत्यु हो जाने पर हमारे जीवन मे नई-नई प्रेरणा जगनी चाहिए थी, हमारे लिए 
धरम के दार खुलने चाहिए थे, मगर एेसा नहीं हुभ। फिर हमने जीवन से सीखा 
ही क्या? किसी की मृत्यु भी हमारे जीवन को नहीं वदल पाई, वह मृत्यु भी हमार 
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लिए व्यर्थं गई । यदि किसी व्यक्ति को उसकी ओंखो के सामने अन्य किसी ए 
घटित मृत्यु ओर अत्यष्टि बदल नही पाई, तो मे नही समङ्लता कि उसे, सवको 
जगाने वाला राम भी जगा पाएगा। 


हमने जलती हुई काया को देखा, जिस शरीर के प्रति अत्यन्त आसक्त वने 
हृए थे, उस शरीर को मिद हेते देखा, फिर भी हम मूर्छित बने हूए है । भजक 
तो श्मशान मे उन दो षं के "दाहम पास' के लिए ताश खेली जाती ह 
चाय-समोसे खाए-विलाए जाते हे । आदमी कहने को बहुत ज्ञानी है, पर वह आन 
भी अपने अज्ञान को नहं समन्ञ पाया है । व्यक्ति के जीवन की वास्तविक शुरुआत 
तब होगी, जब उसे अपने अज्ञान का बोध होगा । 

चौथा ओर अन्तिम सूत्र जो मे देना चाहूगा, वह है-“सही कर, सुन्दर कर । 
हर कृत्य सुन्दर हो । जब सृष्टि इतनी सुन्दर है, तो फिर हमारे कृत्य असुन्दर क्यो 
हँ ! यद्यपि मेँ आपके किसी कार्य या कर्तव्य का यह न्याय न्ह दे सकता कि यह 
सही है अथवा गलत, क्योकि आप जो भी कर रहे है, उसे आप सही समञ्च कर 
ही कर रहे हैँ । आप तम्बाकू खाते है, तो उसे अच्छा समञ्न करहीखारःेहै। 
मे कौन होता हूं उसे षटुडाने वाला ? पैसे आपके वर्वाद हो रहे है, शरीर आपका 
विकृत हो रहा है ¦ पर अगर सही ओर सुंदर करोगे तो मुञ्चे खुशी योगी, समान 
आप पर गौरवान्वित होगा । आपके सुन्दर दति देखकर केवल आपकी परली द 
प्रसन्न नहीं होगी । हर किसी को आपके मोती जैसे दोति सुदाणेगे। आपके 
गदे^काले दतो को देखकर केवल ओरों को ही नफरत नहीं होगी । तुम्हारी प्ली 
भी तुम्हे नापसंद करेमी । शायद यह उसकी मजबूरी या महानता होगी कि वह घमं 
इसके बावजूद निभा रही हे। 

हम किसी भी कार्यं को करने से पहले यह अवश्य सोच लँ कि यह करणीय 
हे या अकरणीय; इस कार्य को करने से मंगल होगा या अमंगल होगा । यदि किसी 
कार्य को करने से अन्य किसी का अहित होता हे तो वह कर्य चहे कितना भी 
अच्छ क्योंन दो, उसे मत करो। जिस प्रकार रुग्ण हो जाने प्रर हम मलूर 
या रक्त की जवि कराते ह, उसी प्रकार हम अपने हर कार्य की, हर कर्म आर 
क्रिया की उसके करने से पहले टेस्टिग कर लँ । इसे मनोवैज्ञानिक भाषा मेँ भमा 
रेस्टिग' का जाता है । इस रेर्टिग में व्यक्ति किसी भी कार्यं को करने से पहतं 
यह सोचता हे कि मैँ यह जो कार्य कर रहा ह॑ उसे यवि मेरी मो देखती तौ कः 
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गौरव महसूस करती या शर्म अनुभव करती । यदि आपकी अन्तरात्मा यह कहती 
हे फि यह कार्य देखकर आपकी मों को आप पर गर्व ह्येता तो अवश्य ही उस 
कार्यं को करे ओर यदि आपकी अन्तरात्मा को यह लगता है कि उस कार्य को 
करने से आपकी मों को शर्मिन्दा होना पडेगा तो उस कार्य को हरगिज न करे । 

जिस प्रकार स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ रक्त जरूरी है, उसी प्रकार स्वस्थ 
जीवन के लिए स्वस्थ क्रिया का होना भी जखूरी हे । इसलिए स्वच्छ क्रिया के लिए 
ममा देस्टिग से गुजर जाएं ओर यदि यह नी कर सकते तो एक टेस्टिग ओर 
हे, जिसे मनोवैज्ञानिक भाषा मे "वावा टेस्टिग' कहते है । इसमे व्यक्ति किसी भी 
कार्य को करते समय यह दृष्टि रखता है, यह सोचता हे कि जो कार्य मे कर्‌ रहा 
हू क्वा भे चाहता हू कि मेरी आने वाली पीढी भी उस कार्य को करे? अगर 
आपकी अन्तरात्मा कह दे कि ह", यही उस सन्देश की प्रेरण हँ जिन्हे मै 
अपनी आने वाली पीढ़ी को देना चाहता हूं तौ उस कार्य को आप अवश्य करे! 
अगर आपकी अन्तरात्मा कहती है कि यह कार्य, यह सस्कार हमारे वच्चो मे नही 
होने चाहिए तो वह कार्य नहीं करे क्योकि आपके सस्कार आपकी आनुवश्िकता 
से आपके वच्चो में स्थानान्तरित हो रहे हे। अगर भावी पीढ़ी को स्वर्णिम या 
उज्ज्वल भविष्य ओर सस्कारित जीवन देना चाहते है, तो यह आवश्यक हे कि 
पहले स्वय वाबा देरटंग ओर ममा टेस्टिग से गुजर जार। 

सही साचे ओर सुन्दरी सोचे, सही देवे ओर सन्दर देखे, सही जाने ओर 
सन्दर जाने, सही करे ओर सुन्दर कर--यह जीवन कौ अमृतमय बनाने के ये चार 
चरण, चार सूत्र है । मेने पहले ही कहा है कि जीवन गणित ओर विन्नान जैसा 
हे। केवल सुनने मात्र से पानी कभी गर्म नही होगा, गुनगुने पानी से कभी भाप 
. नीं बना करती । पानी तो भाप तब हो बनता है जब उसके नीचे आग होगी । जसे 
दोयादोचार ही हेते ई, जब जीवन के गणित काएेसा ही फार्मूला स्वय पर लागू 
करोगे तो आपका ओर हमारा सभी का जीवन मगलमय, आनन्दमय, स्वस्तिकर 
ओर सुखकर होगा ।.जीवन विज्ञान दै, गणित हे। जिस प्रकार दो ओर दो चार होते 
है, उसी प्रकार दिव्य जीवन के लिए चार फार्मूले चार चरण आपको दिए है । एेसा 
ही दिव्य जीवन-दर्शन सबको प्राप्त हो । अपनी ओर से यही मंगल कामना य 
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कायोत्सर्ग ओर मृत्यु का ~ _कायात्स््‌ आ मृत्यु का रह्य__ 





हू मारा जीवन एक अनोखी तीर्थयात्रा है; एक एसी तीर्थयात्रा जिसकी शुरुआत 
जन्म की तलहटी से होती हे ओर जिसकी समाप मृत्यु के किसी पडाव पर। 
जन्म के साथ शुरु होने वाली यह तीर्थयात्रा मृत्यु के पडावों पर जाकर परी हती 
हे । जीवन की यह यात्रा तब तीर्थयात्रा कहलाती हे, जव किसी भी व्यविति की यात्रा 
मुक्ति की मजिल पर जाकर पूरी होती है । जन्म ओर मृत्यु जीवन की तीर्थयात्रा 
के दो एसे बिन्दु हैँ जरह एक से शुरुआत होती है ओर दूसरे से समापन। 

कोई भी पक्षी व्यो न हो, हर पक्षी अपनी दाई ओर बाई पौलो के सहार 
ही उड़ता है । एेसे ही जीवन जन्म ओर मृत्यु के दो डन के सहारे अपनी मंजिल 
पर पूर्वता है । जैसे सागर किन्ही दो किना से वेधा रहता है, एेसे टी जन्म भौर 
मृत्यु के दो पाटो के बीच जीवन चलता है! जिस दिन इन दो किनारोँ मे सेएक 
किनारा टूट जाता है, तो सागर भी अपनी सीमाओं को लष जाता है, ओर डता 
हभ पक्षी भी जमीन पर गिर पड़ता हे। 

सष्टि की किसी भी रचना को ले, उसके दो पहलू अवश्य लेंगे । जीवन के 
भीरेसे ही दो भाग होते है-एक भाग जन्म ओर दूसरा मृत्यु 1 जो व्यक्ति अपने 
जीवन मेँ जन्म पा चुका है, उस व्यक्ति की अन्तिम डगर मृत्यु होती हे। जन 
के साय ही मृत्यु की यात्रा आरम्भ हो जाती हे सूर्योदय लेने के साय ही पूर्य 
अस्ताचल की ओर वटृता है। 


[काायाानााााकाताकाकाकायययकककाकगकक निनि 
उडिवे परख पठार 
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ञ्गेसो तो आथवै, एूलै सो कुम्हलाय। 
जनमे सो निश्चय मरै, कौन अमर हो आय।। 

जो एूल उगता है, वह मुर्माता जखर है, जो सूर्यं उदित होता हे वह निशित 
खूप से अस्त होता है ओर जो जन्म तेता है, वह अवश्य ही मरता है । जन्म की 
दहतीज पर्‌ तो हर कोई कदम रखना चाहता है, पर जो मृत्यु से सकुघाता हे वह 
जीवन के दृढ सत्य के विरुद्ध खडा हो रहा है। जीवन मे लाभ-हानि, 
नफ़ा-नुकसान सव कुछ अनिशिचित है । यदि कुछ निश्चित ही है, तो वह हे 
भुतयु'। तुम ओषधयो से समस्त रोग काट सकते हो, मगर धरती पर एेसी कोई 
ओषधि नही हे जो मृत्यु को काट सके । जीवन मे सव कुछ सायोगिक है, पर मू्यु 
टी एक एेसा तत्त्व है जिसे दुर्घटना या सयोग नहीं कह जा सकता । मृत्यु एक क्षण 
मे ही नहीं होती अपितु वह क्षण-प्रतिक्षण व्यवित के साथ घटित होती रहती है। 
पर उसे इसका आभास नहीं होता, क्योकि वह रात को रसे सोया था, सुबह भी 
स्वयं को वैसा ही पाता हे । यदि कुछ एेसा हो कि रात को सोते समय जवान हो 
ओर सुबह उठे तो वह स्वय को वृ पाए तो उत्ते जीवन की परिवर्तनशीलता तथा 
्णभगुरता का अहसास हो सकता है । लेकिन यों तो मौत इतनी धीमी गति से 

आती है कि उसकी पदचाप भी नहीं सुनाई देती । 
कोई व्यवितत जव जन्म लेता हे तो पहली घटना, पहला कार्य होता हे श्वास 
का तेना ओर नब कोई व्यवित् मृत्यु को उपलब्ध होता है तो उसका अन्तिम कार्य 
हेता ह, सोस का टूटना । मृत्यु ओर कुछ नीं बल्कि व्यवितत का श्वासो के धेर 
से बाहर निकल जाना हे। अगर कोई व्यविति अपनी नासिका पर ध्यान केन्दित 
करे तो पाएगा कि प्रतिक्षण सोस आ-जा रही हे यानी जीवन के साय प्रतिक्षण 8 
ओर मूतयु घटित हो रही है । जीवन इसलिए हे कि आती ओर जाती हुई इन ससी 
वीच एक तारतम्य, एक सातत्य बना हे । गिस दिन ससि ष्टी, जिसके बाद 
द्वारा सस नहीं लीटी तो उसी का नाम ही मृत्यु हे। हर व्यविति मृत्यु की कतार 
मे खड़ा है। तुम यह तो कह सकते हो कि अमुक बच्चा आर्वे महीने मे होगा 
या नवे महीने में; पर दुनिया मे एेसी कोई तिथि, संवत्‌ या तारीख निश्चित नही 
जो मृत्यु को वता सके । तुम किसी कार्य को करने के लिए सोच सकते ह कि 
यह शुम कार्य ह, इसलिए सोमवार को किया जाना चाहिए, शनिवार कौ नरह; पर 
मृ्यु तो एक ेसी घटना है जो न तो शनिवार देखती है ओर न सोमवार । गृ 
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तो अमावस्या को भी आ जाया करती हे तो पूर्णिमा को भी । जन्म की तरीव घे 
सकती हे, पर मृत्यु की नहीं होती। 


यह व्यक्ति की नासमद्नी है, मूढता हे कि वह यह सोचता है कि अमुक काम 
आज किया जाए या अमुक काम कल किया जाए । लोग कहते है कि मंगल ओर 
शनिवार कंडक वार है ओर सोम, बुध, शुक्र, रवि अच्छे वार होते है, पर क्या 
मृत्यु सोम या शुक्रवार कौ नहीं आती? मृत्यु तो कभी भी, किसी भी क्षण, किसी 
के द्वार पर आ सकती है। यह तो व्यविति का अहं ओर उसकी मिथ्या मान्यता 
हे जो वह सैकड़ों इन्तजाम करता है । हम तो प्रकृति हारा संचालित वे कटपुतलि्य 
है, जिन्हें न जाने कब वह नृत्य करते-कते उठा ले या गिरा दे जो सावधानी 
से चल रहा है यह सोचकर कि किसी कार से न टकरा जाए, उस्रकी म्य न ह 
जाए; किन्तु उसके आगे पत्थर का एक टुकड़ा आया, ठोकर लगी ओर वह गिर 
गया । मृत्यु के तरह-तरह के ख्प दै, क्या पता वह कब, किसके दार पर आ जाए। 
इसलिए जिन्दगी में किसी से बेखवर ओर निश्चित रहना चाहते ह्ये तो वह 
एकमात्र मृत्यु ही है, क्योकि मृत्यु से वचने के लिए किए गए हजारो उपाय धरे 
रह जागे । जिसको बचाने वाला साई ह, उसे कोई मार नही सकता ओर जिसकी 
मृत्यु निश्चित है, उसे हजार उपायों से भी नर्हीं बचाया जा सकता। 

मृत्यु की क्यू" मे हर कोई खड़ा है, पर मृत्यु कभी आप या मुद्नको नरी 
मार सकती । मूत्यु का वश मात्र हमारी काया पर ही चला है, मृत्यु मात्र देह की 
ही होती है हम उस संस्कृति व धर्म के सन्देशवाहक है, जो कहती है-ननं 
छिदन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः" | । । 

हमारी आत्मा वह है जो शस्त्रो से ्ेदी नटी जा सकती, जिसे हनारौ वार 
चिता पर जलाने पर भी नही जलती । वह तो काया थी जो जली, जिस पर मयु 
घटित हुई । मृत्यु ओर कु नही, एक स्वपन के टूट जाने का नाम हे। आपके प्राण 
ओर शरीर के वीच जो संयोग है, उसके टूट जाने का नाम ही मृत्यु £। 

मे खड़ा था किसी के घर, जलँ किसी स्नेही महानुभाव की मृत्यु दे गयी थी! 
मञ्चे देखकर परिवार के लोग सुवक-सुवक कर रोने लगे ओर कहने लगे-श्रमुं । 
आपका शिष्य नहीं रहा, मर गया हे ने संकेत दिया, जिसे तुम मरा टज 
मानते हो, वह तो कल भी मरा हुआ था ओर जिसे तुम कल जीवित समञ्चं ध, 
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वेह आज भी जीवित हे जिसके पास देखने को ओंखे नही होती, उसके लिए ही 
जन्म-मृत्यु है । जिसकी अन्तरदृष्टि खुल गई, उसके लिए न कोई जन्म है ओर न 
ही कोह मृत्यु है । तुम्हे किसी की मृत्यु इसलिए मृत्यु दिख रही है, क्योकि तुम उस 
तत्व को नदीं देख पा रहे हो, जिसे जीवन कहते है । हम सब लोग तो पवी प ` 
आए वे यात्री है, जो यहो कुष्ठ देर कं लिए आते ह, विश्राम करते है, प्रमोद 
है ओर एक दिन विदा हो जाते है। 

आजादी के वाद की बहुत प्रसिद्ध घटना रही (महात्मा गधी की मृल्यु' । सभी 
लोग जानते है कि महात्मा गधी की मृत्यु गोडसे की गोलियो से हूरई थी ओर बाद 
मे वह पकड़ा गया था। यह घटना उचित थी या अनुचित, यह अलग बात हे, पर 
इस घटना के भीतर जीवन ओर मृत्यु का गहन रहस्य छिपा हुभा हे । गोड जब 
पकंड़ा गया तो गधी का पुत्र नही चाहता था कि उसके जिस पिता ने जीवन भर 
अहिसा की उपासना की, उसके हत्यारे को फंसी की सजा दी जाए । इसलिए गोधी 
के पुत्र ने गोडसे से कहा कि (तुम कल जब करट मे जाओ तो बस इतना ही कह 
देना कि यह मुञ्लसे भूल से हु ओर मे इसके लिए क्षमा चाहता हं । आगे की 
सारी बात मँ संभाल लगा ओर तुम्हारी फोसी की सना को माफ करा रंगा / तव | 
गोडसे ने कला--मुजे नहीं लगता तू गोधी का वेटा है, क्योकि रगोधी की कभी मूल 
नहीं हय सकती । मृत्य गोधी के शरीर की हुई ह गधी कल भी जीवित थे ओर 
आन भी जीवित है।-जो मर जाता है वह मुसलमान होता है ओर जो मर कर 
भी जीवित रहता है उसे ही हिन्दू कहते है । जो काया हमे अनुचित लगी, हमने 
, उसे गिरा दिया। जो मरा, वह गधी का शरीर था, गधी की आत्मा अमर हे । गधी 
को मारने की ताकत तो किसी मे नहीं है ” हिन्दुत्व की अपनी यही तो अस्मिता 
हैकिजो कभी न मरे। क्या हम अपने उस जीवन पर गौर करगे जो मृत्यु के 
बाद भी जीवित रहता है? 


हम केवल अपनी काया पर ही ध्यान देते है । शरीर के वटे हने पर यही 
कहते है कि जीवन बूढा हो गया । पर जीवन कभी बढा नहीं हता बल्कि शरीर 
वृटा होता है। मृत्यु हमेशा शरीर की होती हे । आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती । 
अगर व्यवित अपने जीवन मे विद्यमान तत्त्व के प्रति गहरे उतरने की कोशिश करे 
 तोवहकिसीकीभी मृत्यु परनतो रोएगा ओरन ही किसी के जन्म पर थाली 
ही बनाएगा । हिन्दुस्तान के कुष एसे हिस्से है, जहो व्यक्ति की मृघ्यु के बाद लोग 
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रोते नहीं है । हमारा मद्रास मे चतुर्मासिकं प्रवास था। हमने देखा कि वहं यदि 
किसी तमिल क मृत्यु हो जाती हे तो लोग उस शव-यात्रा के आगे गते-वनते भैर 
नृत्य करते हृए चलते है । वे मानते हैँ कि इसकी काया गिर गई, यह ईश्वर फो 
प्यारा हो गया। किसी के ईश्वर को प्यारा हो जाने पर हमारे द्वारा सू बहाने 
का अर्थं यह हे कि हमने जीवन के सत्य को समञ्चा ही नहीं है। क्योकि हमने 
काया के जन्म कौ ही जन्म ओर काया के समापन को ही मृत्यु समन्नाहै। 


हम मृत्यु के रहस्य को समङ्ं । मृत्यु बार-बार हमारे दार पर आती है ओर 
आकर शरीरे को मारने के बावजूद खाली हाथ लौट जाती है । ययाति के दवार पर 
तो मृ्यु दस-दस बार आई ओर दसवीं बार उसको मृत्यु से बचाने के लिए उसके ` 
जिस अन्तिम पुत्र नै अपने प्राणों का बलिदान किया, वह पुत्र मृत्यु के पूर्वं ययाति 
के सामने आकर बोला-पिताजी, शायद आपको पता नर्ही कि हर बार भप्को 
मृत्यु से बचाकर, सौ वर्ष प्रदान करने के लिए अपने प्राणो का किसने उत्सर्ग किया 
हे? वह पुत्रम ही हूँ जो आपको सौ वर्ष का आयुष्य प्रदान करने के लिए नौ वार 
मर चुका हं । पर इस बार मरने से पहले मेरे मन मे एक प्रश्न उट रहम है कि 
क्या आप हार वर्ष का जीवन जीने के बाद तृप्त हो पाए है? ययाति ने 
कहा--'ुत्र ! तुमसे क्या रहस्य छिपाऊं, आज भी मेरी इच्छं अधूरी हैः मेर 
स्वप्न ओर कल्पने अपूर्णं हे ॥ ..-.तव ययाति के पुत्र ने कहा-पिताजी ! जव 
मँ इससे पूर्व नौ बार मरातो मेरे मन मे एक टीस थी कि मै जीवन कौ नरह 
जी पाया, अपनी इच्छे पूर्णं नहीं कर पाया, पर आन गैँ बड़ प्रम से मृल्यु की 
ओर कदम बद्र रहा हँ क्योकि आज मुन्ने इस वात का आतमवोध.^आत्मञान हे 
गया है कि जो ययाति हजार वर्ष का जीवन जीने के वाद भी तृप्त नरी हए तौ 
उनका पुत्र सौ वर्ष के जीवन में क्या तृप्त हो जाएगा ? वि 

जरा सोचिए, हजार-हनार रानि्योँ के उपभोग के वाद, हर सर्व वर्प 
नये-नये राजमहल खड़े करने के वावजूद सम्परण पृथ्वी का उपमोग करने के वाद 
भी उसके आधिपत्य के वावजूद ययाति अतृप्त रहे, तो क्वा हम तप्त हो पा ? 

हम आज भी जव अपने अस्सी नव्वे वर्षं के दाग जी को टेखते टितो पते 
हे कि उनकी उन्हीं क्रियाओं से आसक्ति जुडी हूर हे, जो उनके वचपनं शर 
सम्बन्धित हे ¦ जव वे अस्सी या नव्ये वर्प के जीवन से भी तृष्त नही ध 
क्या हम तृप्त हो पर्णँगे ? खा-खाकर हमने कितना गोवर कर दिया, पी-रपीफः 
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हमने कितने कुं खाली कर दिए, भोग-भोगकर हमने स्वय के शरीर को कृशकाय 
कर दिया, पर क्या कोई इन सबसे तप्त हयो पाया ? 


जीवन के रहस्य मे किसी ने भी उतरने की कोशिश ही नहीं की । हमने देह 
को ही जीवन का सारा आधार मान लिया है । सुबह से लेकर रात तक खाने के 
दौर चल रहे है। कोई रोटी खारहाहैतो कोई गुटखा चवा रहा है। कोई 
कोकाकोला पी रहा है, तो कोई ब्रांडी पी रहा है । जन्म से लेकर मृत्यु तक 
खाने-पीने की प्रवृत्ति चलती रहती है । मेरी मँ बताया करती थी कि जब हम वच्चे 
थेतो रात को सोने के बाद सुबह उठते ही खाने को मोगतेथे तो मों कहती धी 
कि तुमह रात को भर पेट खिलाती हूं पर सुबह उठते ही खाने की मोग शुखं हो 
जाती है। ....क्या केवल खाना, पीना ओर कमाना भर ही जीवन है ? पहले 
कहते ये कि ब्राह्मण लोग भोजन की आस मे चार कोस परैव जाते है पर आज 
तो हम ब्राह्मणों को भी पीठे छोड देते है। 


आहार, निद्रा, संग्रह, मेथुन--इन्डीं मे धिरे है हम सब । शरीर हमे भोग रहा 
हे ओर हम शरीर को! शरीर ही हमे जीवन का अथ ओर इति नजर आता है। 
भोग-भोगकर भी हर बार यही लगता हे कि ओर भोगा जाए । हर भोग, हर क्रोध 
नये क्रोध के बीज बो जाता हे। हर प्रशंसा अहं को पोषित कर देती हे। हर 
टीका-रिप्पणी वैर के कटि विष्ठा जाती हे। तुपि के हर गमले मेँ अतृप्ति के कैकूटस 
उग आते हे । लगता यही हे कि आज बड़ा सुख मिला, सुकून मिला, पर पता नर्हा 
चलता सुख कब दुःख की काली छाया से पिर जाता हे। 


इसीलिए तो संबुद्ध लोगों ने जाना कि संसार मेँ सर्वत्र दुःख हे। दु-ख हर 
किसी के साथ उसकी छाया की तरह लगा है । जीने की दुष्टि न होने के कारण 
छोटे-छोटे निमित्त भी हमे प्रभावित ओर आन्दोलित कर देते है । कभी ओरौ के 
निमित्तो से प्रभावित हो जाते हे तो कभी स्वयं के ही विचारो ओर संस्कारों से। 
कभी शरीर के धर्म मन पर हावी हो जाते है, तो कभी मन के पुटूगल शरीर पर । 
बडा जवरदस्त प्रभावी होता हे भीतर का यह अंधा प्रवाह । बह टी जाता हे व्यक्ति 
इस अंे प्रवाह मे । नहीं चाहता कि एेसा हो, फिर भी हयो जाता है । अविद्या हावी 
ह, मिथ्यात्व सघन हे, माया का तिलिस्म गहरा है। इनके अगे हम अपने आपको 
ठेसा विवश ओर कमजोर पते हे मानो आकाश से तो गिर गए छे ओर धरती 
थामन रही हो, 
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व्यक्ति अपनी सजगता बढाए । थोडा मनन करे, थोडा ध्यान धरे। शरीर 
ओर मन के धर्मो ओर विधर्मो को जानने-समञ्जने की कोशिश करे । जीवन मेँ जो 
भी उदय हो, जैसे भी धमा का, अहसासो का, संवेदनाओं का उदय हो, हम उसके 
प्रति बोधजन्य दृष्टि अपना । बोध ओर सनगता-मानो ये हमारे दो पव हं दो 
हथ हो, दौ ओंख हो । दायी ओंख हो बोध की ओर बायीं ख हये सजगता की। 
ज्यो -रजयो बोध गहरा होगा, देहासव्ति ओर चित्त-संस्कायो का प्रभाव श्िधिल होगा। 
तब मृत्यु दूर होगी ओर अमृत हमारे साथ होगा] 

एेसी अवस्था पाने के लिए हम श्वास के प्रति सजग ह, देह-धर्मो के प्रति 
सजग हो, चित्त के संस्कार ओौर संवेगो के प्रति सजग हय । उनके परिणामो के प्रति 
बोधपूर्णं हों । मुक्त होने का लक््य साथ द्ये । 


पहला चरण है-श्वासदर्शन । सोस ही जीवन की देहरी का वह दीप है 
जिसका प्रकाश अन्दर भी पड़ता है ओर बाहर भी जाता है । एकमात्र सोसि ही तो 
वह सूक्ष्म तत्त्व है जिसका अनुभव हम उसके अरूपी होने पर भी कर सकते टै। 
अब तक आपने इच्धिय संयम, आहार-संयम या काय-संयम की बतं सुनी है, पर 
श्वास-संयम की वात प्रथम है श्वास-संयम स्वतः देह ओर मन दोनों के संयम 
को साध लेता है ।'श्वास-संयम जीवन का एक वहत बड़ा विन्नान है । श्वास दी 
हमारे जीवन का आधार है जो हमे चैतन्य करता हे। 


व्यक्ति की सोसो का सम्बन्ध उसके चित्त के साथ होता हे । जैसी चित्त की 
स्थिति, वैसी ही श्वास की गति। अगर किसी व्यक्ति को कहा जाए कि तुगहे क्रोध 
करने की टूट हे, पर श्वासो की गति मन्द रखो तो शायद यह सम्भव नहीं हेगा। 
आपने कभी देखा होगा कि कुत्ता कितनी तेजी से श्वास लेता हे । एक रुग्ण व्यक्ति 
एक मिनट मे सताह से चौवीस सस लेता है ओर स्वस्थ व्यक्ति एक मिनट म॑ 
तेरह से चौदह सोसि लेता ह, जवकि एक कृत्ता एक मिनट मे ठत्तीस स पतात 
सोंस लेता है! एक व्यक्ति की श्वास की गति जितनी तेज हयती ६, वह उतना ह! 
अधिक उत्तेजनाशील होता हे । कुत्ता खडे-खड़े टी भौकने लग जाता हे, चलती कार 
के पीठे दौड पडता हे। जितनी तेज सस, जीवन उतना ही कम हता 
योगासन कहता हे कि अगर श्वास-सयम साथ लिया जाव तो दीर्घं जीवन क 
रहस्य स्वयं ही समदम जाओगे । 
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` जव भी आप क्रोध या किसी काम-वासना से धिरे रहते है, तो आप पगे 
कि आपकी श्वास भी असतुलित हो चली हे । उस समय आपके श्वासो की गति 
किसी जानवर या कुत्ते की सोसो के समान तेज हो जाती है। आपको वासना के 
हार परजने कीष्ूटहै, पर शर्त एक ही है कि श्वास की गति मन्द हो, क्रोध 
भी आप बडे प्यार से करे पर श्वासो की गति धीरे हो । मंद ओर दीर्घ श्वास शांत 
जीवन के लिए अमोघ मंत्र हे। जो मद श्वासोच्छवास का स्वामी है, वह मंद कषाय 
का व्यक्ति हे । तीव्र कषाय तीव्र श्वास का प्रेरक हे । कषाय-विजय के लिए श्वास 
पर विजय पाएं । श्वास पर, प्रत्येक श्वास पर, श्वास के हर अन्तराल पर आल्मा 
की, शान्ति की, मुस्कान की आभा हो, प्रेरणा हो, सजगता हो । हमे कितना ही तेज 
क्रोध क्योँन रहा हो, हमारे क्रोध ओर काम को शान्त करने का सरलतम 
उपाय है कि हम अपने श्वास को, एकान्त मे ले जाकर एक मिनट के लिए 
नियन्तित कर लें । एक मिनट मेँ मात्र तीन या चार सस ही ले। आप पारगे कि 
ये चुनिदा सीसे हमारे चित्त को शात कर दमी । यह श्वास का विज्ञान टै । जब भी 
आप एकान्त मे वैटे तो अपनी पलकों को मूदकर अपनी श्वास की गति पर 
ध्यान केन्धित करं ओर यह कोशिश करं कि आपकी श्वासो की गति मन्द हो । यदि 
श्वासो की गति मन्द हुई, तो आप स्वय के चित्त को भी शान्त व प्रसन्न रख 
पाएगे। सार खूप मेँ बात सम्म ले कि सोसि हो शांत ओर मंद। ओर हर 
ससोश्वास के प्रति हो वोध-दृष्टि। 


श्वास से अलग होकर श्वास को देखना ही ध्यान का प्रथम चरण हे । श्वास 
के साक्षी बनकर ही चित्त को एकाग्र किया जा सकता है। 


दूसरा चरण हे देह दर्शन । शरीर को देखा जाए । भले ही शरीर मिद्ध का है, 
मदिसेवनाहे, मिद्ध में मिलना हे। पर मिद्ध अभी हरमे मिद्टी रूप मे नजर नही 
भारी है। तुम मिद्ध के वदले हुए स्वखूप को भलीभोति देखो । यह चमडी , 
वह हही ह, मोस हे, हठी मे मन्ना हे, ये नाडियों है, नाडि मेँ रक्त-प्रवाह हे। 
ओर इन सवके साय प्रवाहित हे मूर्च्छा का प्रवाह । हम देखें कि देह-मिन्न होते 
हए भी इतनी हावी वयों है, आखिर क्या हे यह शरीर, जिसको हम अस्सी-नव्व 
वर्षं तक जीते है, जिसके प्रति हम इतने आसवत ह कि यदि चेहरे पर एक दाग 
भी लग जाए तो न जाने कितने-कितने साबुनो से उसे धोते है) आपने की 


र 


---- 


ध्यान दिया कि यह शरीर क्या है? यह शरीर दो विधर्म कीटाणुओ के मिलने पे, 
परुष ओर प्रकृति के साहचर्य से निर्मित रचनामात्र हे । यही सृष्टि की व्यवस्था ै। 


जब ्चन्धप्रभ' बैठकर्‌ यह सोचा करता है कि आखिर क्या हे यह शरीर 
ओर कितने विचित्र हैं शरीर के गुणधर्म ! तो उसके कदम वढ़ जाते है किप 
मेडिकल केलिज के चीरफाड कक्ष की ओर । देखता है उन शवो को कि आखिर 
क्या हे इस काया मे, जिसके प्रति हम इतने आसक्त ओर मूर्छित है । मेडिकत 
केलिज के जल से भरे हौज मे तरते शवों मे से किसी एक शव को निकलवाता 
हे ओर देखता है आखिर क्या है यह शरीर ?' उस शव की चीर-फाड करवाता 
है, शरीर का एक-एक हिस्सा काटा जाता है । ओति, नाडयो, मोस, स्थिर, अघि, 
मन्ना, वीर्य सबको एक-एक करके देखता है तो सोचता है कि इस शरीर के रति 
हम मूर्च्छित क्यो बने हुए है ? जब हम सडक पर किसी मरी हुई गाय को कुतं 
या गिद्ध के दवारा नोचते हुए देखते है, तो उसके शरीर का एक टुकड़ा इधर ओर्‌ 
एक उधर बिखरा रहता हे । कहीं गर्थाशय की येली पड़ी है तो कहीं शरीर का दूस 
हिस्सा पड़ा रहता है । उन सबको देखकर एेसा लगता है कि यह सब हमारे साथ 
भी घटित हो सकता है, क्योकि शरीर के जो धर्म इस मृत शरीर के थै, वे समी 
धर्म हमारी इस देहके भी तो है । हमारे शरीर का दचा तो उस विजुके की तरः 
है जो खेत में पक्षियो को डराने के लिए बनाया जाता है । एक मात्र प्राण-ततव द 
तो हमे उस विजूके से विशिष्टता प्रदान करता हे, जिसके चलते हम जीवित टै भीर 
निकल जाने के बाद शरीर मृत हो जाता हे। 

एक व्यवित न मुञञसे कहा कि यदि कोई व्ययति किसी भो मे नाए त उं 
मात्र सफेद चीजें ही खानी चाहिए । मन पृष्ठा कि आखिर सफेद चीजों मे देसी क्य 
खासियत है? उसने कहा, सफेद चीजे कभी नुकसान नही करतीं । रसगृ्ला, वाद 
की वर्फी, चावल, दही वड़े सभी सफेद ही होते है 1... आप वहत स्वाद तैका 
खार, लेकिन मेरे एक निवेदन को भी स्वीकार करं । सुवह जव आप शौचालय र 
तो एक वार उस्न अशुचि पर भी ध्यान दे । जिस रसगुल्ले को कल आपने 
मे खाया था, आज उससे वने मल को भी वेोशी मेँ ही विसर्जित न कर्‌ दं 1 
मलं पर भी ध्यान दे कि यह उसी रसगुल्ले का पचा हुआ परिवर्तित रूप ट 
सूखी रोटी खाई है तो उसका भी यही परिणाम ओर यदि रसगृल्ता खाया त ` 
उसका यही परिणाम । हम जीम के इतने लोलुप क्यो वनते ला रटे ट ? भः 
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तो शरीर के लिए ईधन भर है । जो शरीर चेतना के कल्याण के लिए, ईश्वर को 
साकार करने के लिए आवश्यक है; उस शरीर ओर स्वाद के प्रति हम मूर्च्छित 
क्यो हो रहे है? मात्र शरीर को चलाने की दृष्टि से भोजन करर ओर शरीर मे ईधन 
डले | 


आप अपनी पतली की तुलना अन्य की पल्नियो से करते रहते है। आप 
सोचते रहते हे कि मेरी पतनी गोरी, उसकी काली या मेरी काली ओर उसकी गोरी। 
पर ध्यान रखना कि जब यह काया चिता मे जल जाएगी तो दोनो रगो की एक 
ही काली राख बनेगी । चमडी तो मोस का खोल हे । यह तो बारदाना हे । सब ओंखों 
के नजारे का खेल है। जरा सोचो, यदि एक बार यह खोल हटा दिया जाए, तो 
यह शरीर कैसा वीभत्स लगेगा ! कितना घुणास्पद हो जाएगा । काया के रोगों पर 
कभी ध्यान दिया ? यह काया तो रोगो का घर है, जिसमे हर दिन नया रोग उत्पन्न 
होता रहता हे । तुम शरीर के इस धर्म या विधर्म को नहीं समडमते इसलिए डक्टिर 
के चक्कर मे पड़ रहते हो । एक रोग ठीक करवाओगे तो दूसरा निकल आएगा । 
जन्मना, बिगडना, मरना या सडना-गलना-ये ही तो शरीर के धर्म है । इस शरीर 
के संस्पर्श से हर चीज दुर्गध्‌ मे परिणत होती है । आज तुम परफ्यूम लगाते हो, 
किन्तु कल वह पसीना बनकर दुर्गध मे बदल जाता है । आखिर किस देह के प्रति 
मूर्च्छित हो ? यह शरीर माता-पिता या किसी स्त्रीपुरुष के शरीर मे कीटाणु मात्र 
था, क्या उस कीटाणु के प्रति आसक्त हो ? उस कीटाणु का बढ हज खूप ही 
यह काया हे ओर उस कीटाणु के मर जाने पर तुम ओंसू दुलकाते हो । एक कीटाणु 
का जन्म ओर उसकी मृत्यु, तुम्हे इस प्रकार विचलिते कर देती हे । 
< अपने शरीर मेँ उतर कर अपनी ही देह को देखो । इस शरीर मे रहने वाले 
रुधिर, ओतो मेँ जमे हूए मल-मूत्, मुंह मे रही लार, कानोँ मेँ भरे मेल, नाक में 
भरे गन्दे पानी, अस्थि, मज्जा, हड्डी, वीर्य, थूक ओर मोस के लोथड़ो पर हम 
आसक्त क्यो वने ? तुम इस गन्दगी से भरी देह पर आसक्त हो । यही तौ 
कायोत्सर्गं की दृष्टि कहलाती हे कि जा देह रहे, पर व्यक्ति देहातीत अवस्था मे 
जिए। ध 
| देह रहे, पर देह से रहते देहातीत। 
॥ उन ज्ञानी के चरण मे वन्दन हों अगणीत।। 


{ कायोत्सर्गं ओर मृत्यु का रहस्य 123 


उन देहातीत ज्ञानियो के भी देह होती है, पर उस देह का उन प॒र कोई प्रभाव 
नही होता, वे देहभाव मे नही जीते। वे खाना भ खगे तो इस भाव मे रहते हए 
कि शरीर को चलाने के लिए ईधन ल रहे है। वे रसगुल्ला खा या रोटी, दोनो 
को ही मात्र शरीर का ईधन समङ्गे । वरा जीभ की लोलुपता ओर स्वेच्छयारिता 
कौ कोई स्थान नही होगा । ध्यान रखें हम जब भी खाना खा, पसंद-नापसंद को 
किनारे रख दँ ओर जो भी थाली मे परोसा गया है, उसे बडे परमपर्वक स्वीकार 
करं । यह न सर्च किं यह खाना मै खा रहा हू बल्कि यह सो्चँ कि इस भोजन 
का अर्पण भै स्वयं के भीतर विराजित भगवान को कर रहा ह । तब व्यव देह 
होने पर भी देह-धर्मो से व्यथित नहीं होगा । जिस दिन मल-मूत्र से भरी काया 
के प्रति मूर्च्छा टूट जाए तो उस दिन समञ्नना कि आज हमने मुक्ति की ओर 
पहला कदम बढ़ाया है । जब तक यह मूर्च्छा बनी रहेगी, हम तब तक ईश्वरवादी 
या आत्मवादी नहीं बन सकते। 
देह, देह रहे ओर हम, हम । हम देह मेँ रहे, पर देह के न ह्ये जाएं । हम 
देह के धर्मो को समं ओर उसके वैसे ही साक्री रहं जैसे सागर मेँ उठती लह्य 
के हुआ करते है । जैसे वातावरण मेँ हवा चलती है, नदिया मेँ पानी बहता है 
सागर में लहर उठती दै, एेसा ही देह मेँ भी विभिन्न धर्मो का उदय होता है। 
जिसका उदय होता है, उसका कुछ देर के लिए तो स्वरूप रहता है, पर वोध का 
उपयोग करो, तो जान जाञोगे कि हर उदय अन्ततः विलय मेँ बदलता ही है। हम 
भलीरभोति देह के -अंग-अंग को देखे । सहन बोधयूर्वक देखे । शरीर के जिन-जिन 
अंशो मे देहिक धर्मो का उदय दिखाई दे, हम वं ठहर । पुद्गल के गुणधर्मो-को 
समञ्जन के प्रति सचेष्ट रहे । यहः प्रकृति का नियम हे कि जिसका उदय होता है 
उसका विलय भी अवश्य होता है। अत्तः जो भी, जैसा भी अहसास हो रहा है 
वह पानी मेँ उठता एक बुलबुला है, जमीन से उठती एक चिनगारी हे। वुद 
जाएगी । हम अपनी ध्यान-शवित से देह-धरमौ पर विजय प्राप्त कर । हम नीचे ठ्ठ 
पवो तक अपनी सजगता फैलाएं ओर ऊपर मस्तक तक। बाहर से तौ स्वयं को 
देखते दी है, भीतर से भी, बहुत धैरयपरवक, धिरतापर्वक, बोधपूर्वक देख ले । इतनी 
वारीकी से कि पुद्गल-परमाणुओं के सूम संयोगं तक ननर आ । हम देसी 
अन्तरदुष्टि के, अन्तर्प्रज्ञा के, अन्तरबोध के स्वामी बनें! 
हम लें एक एेसे ही आत्म-सजग साधक का प्रसंग । कहते हैँ : एक बहुत 
प्यारे संत हुए, जिनका नाम था बोकाचू । उनके जीवन की एक मार्मिक घटना र! 


न 


124 


वह घटना यह थी कि जब वे अपना उपदेश देते, तो अपने सामने एक खोपडी 
रखते । जिस प्रकार हमारे सामने यह “स्थापना रहती है, उसी प्रकार उनके 
- सामने वह खोपड़ी रहती थी । लोगो मे यह कानाफूसी चलती रहती थी कि ये बडे 
अजीब सन्त है । भगवान की तस्वीर, मूर्ति या गुरु आदि की तस्वीर रखे तो बात 
ठीक हे, पर ये तो खोषडी रखते ह । जर्व लोग समाधान के लिए उनसे इसका 
कारण पूष्ठते तो वे कहते कि यह खोपड़ी ही मेरी गुरु है । इसमे दी मेने ज्ञान प्राप्त 
किया हे। तब लोगो ने सोचा शायद यह इनके मृत गुरु की खोपड़ी होगी । पर एक 
दिन सम्राट्‌ उस संत के पीछे पड़ गया ओर कहने लगा कि आज तो आपको इस 
खोपड़ी का रहस्य बताना ही पडेगा । 


संत के बहुत ना-नुकर करने पर भी सप्राट्‌ अपनी जिद पर अड रहा । 
अन्ततः संत बोले--'तो सुनो, एक बार मे चल रहा था। चलते-चलते मे श्मशान 
के करीब पहुंच गया ओर मेरे पवो की टोकर इस खोपड़ी को लगी । टोकर लगते 
ही यह खोपड़ी कोई पचास फीट दूर जा गिरी। म चौका । मेने खोपड़ी को ध्यान 
से देखा तो मुञ्ञे लगा कि यह खोपडी किसी अन्य व्यविति की नही, बल्कि यह तो 
इसी नगर के पूर्व सम्राट्‌ की है। उस वक्त मुञ्मे लगा कि जब एके सम्राट्‌ की 
खोपडी भी इस तरह ठौकरे खाती है तो मेरी खोपड़ी की भी क्या स्थिति होमी? 
सम्राट्‌ तू इस खोपड़ी का रहस्य जानना चाहता है, तो सुन । यह खोपडी तेरे ही 
दादा की हे। चकि इस खोपड़ी को मेरे पवो से टोकर लगी ओर इस खोपडी ने 
मुञ्चे आत्मबोध विया, इसलिए यह खोपड़ी ही मेरी गुरु हई । इस खोपडी को 
देखकर ही मने अपने आप पर ध्यान दिया । 


यह हे शरीर । क्या हम शरीर के मर्म को चहचानेगे ? यदि हं, तो मेँ कहूगा 
किं शरीर के भीतर एक ओर सरोवर है जिसमे लहर उटती रहती ह । जो हम 
सबका मूल प्रेरक हे, आधार है ओर वह हे मनुष्य का चित्त । चेतन-अचेतन मन । 
तब तीसरा चरण आता है-चित्तदर्शनः । चित्त-दर्शन यानी अपनी ही पलकों को 
मूदकर अपने चित्त ओर मन को देखना । यह मन ही तो इस दर्शन का आधार 
बनता है। यदि मन के मनकेः इधर-उधर हो गए तो शरीर, वाणी-सवका 
तालमेल बिगड़ जाएगा । यदि मन्‌ स्वस्थ है, तो स्वत ही सव स्वस्थ हे । यह मन 
ही वह मूलाधार है, जहो जन्म-जन्मातर के. संस्कार, राग-देष, वैर-वैमनस्य, 
काम-क्रोथ आदि दुषप्रवृत्तियो दबी पडी हे! कितनी वार हमने क्रीध किया, पर क्या 


व म 


क्रोध समाप्ते हो पाया ? कितनी वार दाम्पत्य-जीवन का उपयोग किया, पर क्या 
मन या इन्धियों तप्त हो पायीं ? चित्त मे संस्कार इस तरह भरे ओर दवे पठे 8 
कि जैसे ही खुजली उठती है, व्यक्ति फिर-फिर खुनलाने को विवश हयो नाता है। 


जन्म-जन्मांतर से व्यक्ति इन्हीं भावो को जीता भया है, इन्हीं संस्कारो को 
पोषित करता आया है। जन्म-जन्म से यही उद्वेग, उत्तेजनारे, आक्रोश ओर 
आशंका हमारे भीतर उठती रहती है । हम हर जन्म मे इहे पुष्ट करते आए 
हे। कौन व्यक्ति एेसा होगा जो चित्त मे उठने वाली हर तरग्‌, हर उद्वेग को 
जीतने का प्रयत्न करता है? जितेन्दिय वह है जो अपने चित्त के हर भाव को जीते 
लेता हे। 


हर मन मे घाव है, हर चित्त को बुखार है । किसी को काम कातो किरी 
को क्रोध का बुखार है। किसी कोदेषकाहै तो किसी को दौर्मनस्य का। पर बुखार 
हर किसी को है । शुद्धि के मांगल्य-भाव के कुनैन की हर किसी को जख्रत है। 
ये सफेद कपडे सहजन ही अच्छे लगते है, पर कोई अपने चित्त को देखे कि चित्त 
सफेद है या काला, निर्मल है या मेला । यदि कोई व्यविति अपने चित्त मे उतर कर 
देखे तो उसे पता लगेगा कि इन आकर्षक कपड़ों के भीतर मन मे कैसा कोढ़ पल 
रहा है । बाहर से जेँटलमेन दिखाई देने वाला व्यक्ति अपने चित्त मे तो किमी शैतान 
कोही, किसी बेईमान को ही पनाह दे रहा है । 


जीवन ओर चित्त के प्रति ईमानदार हुए बिना काम नही चलेगा। सौ-सौ 
ईुमानदारियोँ अन्ततः बे्ईदमानी मेँ बदल जाेगी, पर मै जिस तत्त्व के प्रति ईमानदार 
होने के लिए कह रहय हू! जीवन का वास्तविक स्वर्ग ओर नरकं वहीं विद्यमान है। 
वहीं भगवान ओर शतान बैट है! ईक्टर के पास जाकर अपनी नादय को 
दिखाते हो, वह तीन नाडियो पर हाथ रख कर उनकी गति बताता है । पर मै 
आपको स्वयं के चित्त को, उसके बुखार को, उसकी उत्तेननाओं, उसकी गति को 
देखने की बात कह रहा हू! प्रकाश की गति से भी अधिक तेज है, उस मन की 
गति] उस चित्त के बुखार की कोई चिकित्सक नटी उतार सकता । उसकी चिकित्सा 
के लिए हमे ही ॐक्टर बनना पडेगा । जब हम ध्यान से अपने चित्त को खग 
तो पगे कि यह हमारा मन कितना विकृत या पवित्र है, कितना शांत या अत्त 
हे, कितना उत्तेजित या सौम्य है, कितना कंरुणाशील या कषायग्रस्त हे । चित्त 
अलग लेकर चित्त को देखना ही चित्त से उपरत होने का राजमार्ग है। 
------_ उवप पवार 
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स्व-चित्त के प्रति स्वय के सम्यक्‌ जागरण का नाम ही ध्यान हे । अपने चित्त 
के प्रति प्रतिपल, प्रतिक्षण जागख्क रहने वाला व्यवित ही धर्म या अध्यात्म को जीता 
हे । गौर करे अपने चित्त पर जिसकी स्थिति उस कार के इाइवर की तरहदहै जो 
एक्सीलेटर भी दबा रह्म हे ओर ब्रेक भी लगा रहम है। या तो एक्सीलरेटर दबा 
या फिर तरेक लगाओ । हम त्याग का मजा भी लेना चाहते हे ओर भोग का आनन्द 
भी । हम मुक्ति का सुख चाहते है, पर ससार को छोडना भी नहीं चाहते । हम 
परमात्मा को पाना चाहते है, पर भौतिकता की मूर्च्छा से अलग होना नीं चाहते । 
हमे चन्दन चढाना बहुत अच्छ लगता है, पर लिपस्टिक लगाना भी उतना ही 
अनददायकं लगता है । तब परिणाम यह निकलता है कि अखो मे तो मुक्ति हती 
हे, पर पाव वासना के दलदल मे फेसे रहते है । ओंखो मे तो अमृत होता है, पर 
चाटने के लिए कीचड रह जाता है। 


यातो ससार को पहले पूरी तरह जी ले या मुक्ति के लिए पूर्णस्पेण समर्पित 
हो जां । दुलमुल लोटा कोई काम नही आएगा, इसी तरह दुलमुल व्यक्ति भी कोई 
काम नहीं आएगा । आप सोचो कि मुविति भी मिले ओर ससार भी न टे, तो यह 
मुमकिन नहीं । दो नावो मेँ सवार व्यविति वीच मे ही गिरता है, वह कभी पार नहीं 
लगता । 


` एक साधक ने अपने मन से कडा कि (तुम तो बड़े चंचल हो, षड अस्थिर 
हो, कहीं टिकते ही नहीं मन ने का, “साधक, मै तुचे इसलिए चचल, अपवित्र 
ओर अस्थिर दिखता दह॑ क्योकि तुमने अभी तक मुञ्च पर ध्यान दिया ही नही । 
साधक ने कहा, भे समज्ञा नही ! तब मन नै उससे एक कहानी कही । एक नगर 
मे एक चोर चोरी करता था। बहुत प्रयतो के वाद भी चोर पकड़ मे नही आया, 
तब लोगो ने क्म कि हमे एक व्यक्ति पर शक है । राजा ने कहा कि तुह जिस 
व्यक्ति के चोर होने की आशका हे, कल उसे ही कोतवाल नियुक्त कर दो । अगले 
दिन से चोरी होनी बन्द हो गयी, क्योकि चोर को ही कोतवाल बना दिया गया था। 
तुम अपने चित्त को ही अपनी देह, अपने मल के प्रति सजग कर दोगे तो चोरियों 
होनी बन्द हयो जाएगी । तब मन ओर चित्त शान्त हो जाएगा, उदेग ओर वेचेनी 
समाप्त हो जाएगी । हम चित्त के साक्षी हो, दरष्टा८अनुद्रष्ट हं । 
जब व्यक्ति देह से उपेरेत होता हे, श्वासो का साक्षी वनता है, चिप्त का 
सम्यक दरष्टा बनता हे, तब उस स्वत्व का, सत्य का उदय ओर अनुभव साकार 
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होने लगता है, जो हम है, जिससे हम प्रेरित है, अनुप्राणित है । चित्त के शंत 
सौम्य होने पर भीतर के शून्य मे, ऊर्जा मे, जिसका अनुभव ^साक्षा्तार चेता 
उसी का नाम है आत्म-दर्शन, आत्मबोध । हम इसके लिए उपयोग करं धरमध्यान 
का, शुक्लध्यान का । पहले पिंडस्थ ध्यान, देह ओर उसके धर्मो ^अंशे का ध्वन 
ओर बोध हो । फिर आत्मस्थ ध्यान-पदस्थ ध्यान ओर पश्चात्‌ हो रूपातीत ध्यान, 
परा ध्यान, सिद्ध ध्यान । 

हम श्वास-दर्शन से शुरु करं ! पहले बरगद बीज मेँ लौटे, चैतना की मच 
मेँ बिखरती ऊर्जा स्व मेँ लौट आए ओर फिर विराट हो जाए अमृत म॑, विराट 
मै, उन्मुक्त आकाश मेँ । हम एक एेसे तच्चं मे प्राण-प्रतिष्ठित हो जा जो जीवन 
को मंदिर बना दे, जीवन को जीना किसी तीर्थयात्रा की तरह ह्ये जाए, स्विः 


मुक्ति सध जाए। 
0 


उ म्लनः 
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अनुप्रक्षा ओर विपश्यना 


| गवान का एक शिष्य आहारचर्या के लिए निकला । गर्मी की ऋतुं थी, प्रचड 

गर्मी ने मुनि के पवो को ओर मन को संत्रस्त कर ला। चलते-चलते भि 
ने सोचा-एेसी कोई छायादार जगह मिल जाए कि जिसके नीचे खडे होकर गर्मी 
के संत्रास से वच सकं । तभी भि ने देखा कि किसी गृहिणी ने उससे अनुरोध 
किया-मते, आहारचर्या के लिए आप मेरे घर पधार । भिक उस गृहिणी के घर की 
ओर चल दिया। 

गृहिणी के घर पहुचकर भिक्षु के मन मे भाव उटने लगे-क्यो न मे यी पर 
अपनी आहारचर्या पर्णं कर ल ? तभी गृहिणी ने अनुरोध किया कि भते, कृपया 
भप यहीं आहार ग्रहण कर ले । भिक्षु जव आहार कर चुका, तो म॒न मे भाव 
उटा-वबडी प्रचड गरमा ह, परितृप्त होकर भोजन किया है। कयो न थोड़ी देर कं 
लिए यही विश्राम कर लू । तभी गृहिणी ने अनुरोध किया-मते, आप यर्ही पर 
विश्राम कर लीजिए । भि इस वात को सुनकर थोडा चौका कि प्रकृति की भी क्या 
व्यवस्था है कि मेरे मन मे जो विचार उठ रहा है, उसको यह गृहिणी पूरा कर 
रही हे। 

भि वो विश्राम करने लगा। तभी उसके मन मे पुनः एक विचार उटा- 
अगरभे घर में होता, तो मेरी पतनी सो जाने के वाद पखा लेकर आती ओर पंखे 
से मुञे हवा करती । वह एेसा सोच ही रहा था कि वह गृहिणी एक बड़ा पदा उ 
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लाई ओर भिश्ु को हवा करने लगी । भिरं इस बात से बहुत ही विस्मित ह उव 
कि अचानक इस गृहिणी के दारा पंखा लेकर आना ओौर हवा करना... क 
यह मेरे मन के भावो को तो नही पट रही हे ? वह आशकित हो उटा। 


तभी भिक्षु को जोर की प्यास लगी । उसके मन मे भाव उठा कि थोडा पानी 
पीने को मिल नाता... .तभी वह गृहिणी एक लोटा पानी लेकर उसके सम्मुख 
उपस्थित हो गई । भियं ने समह लिया कि जरूर यह गृहिणी मेरे मन के विचारं 
को पठ्‌ रही हे । वह उटा ओर त्वरित गति से चैत्य-विहार की ओर रवाना है 
गया 


भिक्षु रात भर सो न पाया । वह इसी उधेडबुन म लगा रहा कि कोई ओर 
व्यक्ति किसी ओर व्यक्ति के विचारो को कैसे पढ़ सकता है ? अगले दिन वह 
आहारचर्या की अनुमति के लिए भगवान के पास पहुंचा । भगवान ने कहा-वत्स, 
तुम आह्यरचर्या के लिए जरह कल गये थे, आज भी वही पर जाओ! शिष्ुने 
कहा-न जाने कैसे वह स्त्री मेरे मन के हर विचार को पढ़ लेती है। भगवान ने 
कहा-शायद तुम अपने प्रति असजग होकर आहास्वर्या के लिए गये होगे; आन 
तुम अपने चिन्त के हर संस्कार्‌, हर विकल्प के प्रति सजग रहते हुए आचारचर्या 
के लिए जाओ । ध्यान रखना, क्षण भर के लिए भी अपनी सजगता को खंडित मत 
होने देना। भगवान का आदेश था, भिक्षु फिर रवाना हा । 

ताज्जुब, आज भी गर्मी उतनी ही प्रचड है, लेकिन अहसास नही हो रहा 
है । कदम बढृते चलते जा रहे है कि जैसे यह आहारचर्या के लिए प्रस्थान न हो, 
किसी विपश्यना का चंक्रमण हय, ध्यान की अन्तर्यात्रा हो । आखिर शि उस 
सद्गृहिणी के दवार पर परु ही गया । उसके हृदय मे कोई भाव अकुरित नहीं हे 
रहा हे, क्योकि हर भाव ओर हर वृत्ति के प्रति परम सजगता है । उसने आहार 
ग्रहण किया जौर पुनः रवाना हो सया। न कोई विचार उठ, न कोड भाव जगा। 

आहारचर्या से जब भिक्षु वापस आ गया, तो आते टी उसने भगवान को 
अपने प्रणाम समर्पित किये ओर कह्ा-भंते, आज की आहारचर्यां का आनंद कुठ 
ओर ही रहा । भगवान ने तीसरे दिन भी उसी भिश्चु को उसी सदुगृहिणी के दवार 
पर भेजा । आज रेसा लग रहा था कि आहारचर्या की यह यात्रा जैसे चैत्य-विहार 
की यात्रा छ,। उसने गृहिणी से एकं प्रश्न किया-ओ सदूगृहस्था, क्या तुम मुञ्चे क्ता 
~ 
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सकोमी कि मेरे चित्त मे उठने वाले हर सस्कार, हर विचार को कैसे पढ लेती हो ? 
सद्गृहिणी ने कह्म-जो व्यक्ति अपने चित्त के हर संस्कार, मन की हर सोच के 
प्रति आत्मजागख्क बना हुआ रहता हे, वह अपने इर्द-गिर्द होने वाली हर छोटी- 
सी हलचल का भी साक्षी होता है । आपकी कृपा से मे एसे ही पढ लिया करती हू । 

गृहिणी का उत्तर पाकर भिक्षु की जिज्ञासा बढ़ चली । उसने पृ्ठा-अगर एेसा 
हीहै,तोक्यामे भी किसी ओर के विचारो को पढ सकता हूं । गृहिणी ने कहा 
भते, जो व्यविति अपनी चेतना के प्रति प्रतिक्षण सजग ओर आत्मजाग्रत बना हुआ 
रहता है, वह इतना शान्त ओर शून्य होता चला जाता है कि उसके इर्द-गिद 
सरोवर मे कोई लहर भी उठती है, तो उसे भी वह पकड लेता है । जो व्यक्ति हर 
्षण स्वयं के आत्मन्नान की रोशनी मे जीता है, वह न केवल अपने अचेतन मे 
धि हूए सूम से सूष्ष्म विचार को भी पढ़ सकता है, वरन्‌ किसी ओर के चित्त 
मे उठने वाली तरग का भी ज्ञाता हो जाता है । भिक्षु तब वहं से लोट नाता है, 
लेकिन लौटने के साय ही ध्यान का वह गुर्‌, वह कनी अपने साथ लेकर लौटता 
हे कि कहते है जव वह पुनः भगवान के दार पर पचता है, तौ उसके पहले ही 
जीवन में वुद्धत्व का कमल खिल जाता है। 

नदिया के एक छोर पर कैवल्य की आभा बिखर रही थी ओर दूसरे छोर 
पर बुद्धत्व का कमल खिल रहा था। एक ओर कैवल्य था, तो दूसरी ओर बुदखधतव, 
वीच मे बह रही थी जगत की नदिया। जिन दो छोरो से यह आभा ओर सुवास 
विखर रही थी, दोनो ने ही अपने जीवन मे तपस्या की, मौन को अंगीकार किया। 
दनो ने ही एकान्त. को अपने जीवन मे गहन तरीके से जिया, लेकिन जब जीवन 
की अन्तिम परिणति तक परहृवे, जब सत्य के परम स्वरूप से साक्षत हए, तव 
दोनों ही ध्यान के मार्ग ओर लक्ष्य को उपलब्ध हूए । 

स्वयं की चेतना के प्रति रहने वाली स्मृति का नाम ही ध्यान है। ज्यो-ज्यों 
साधक अपने स्वयं की सतत स्मृति मे अन्तर्लीन वना हुआ रहता हे, वह वाटर 
की हर्‌ गतिविधि, हर क्रिया से उपरत होता चला जाता है । ध्यान का मार्ग वह मार्ग 
है, जिस पर वे स्वय चले, जिस पर चलने के लिए उन्होने हनारो-हनार रास्ते 
आम जनता के लिए खोले । वही मार्ग आने वाले कल के लिए अनुप्रक्षा बन गय, 
विपश्यना बन गया । शब्द दो है, अर्थ दोनो का एक ही है। काया दोन की 
अलग-अलग है, लेकिन आत्मा दोनो की एक ही हे । अनु्रे्ा विपश्यना की आना 
हे ओर विपश्यना अनपरेक्षा का पर्याय हे। 


न 
अनुप््षा ओर दिपश्यना (4 


जिस मार्ग से महावीर चले, उसी मार्ग से बुद्ध चले । दोनो का मार्ग एक रह। 
जिसने भी उस महामार्गं को स्वीकार किया, वह हर पथिक मंजिल को उपतव्य 
हआ ओर जिसने उस महामार्गं को छोड दिया, वह सि क्रियाकांड की कट्रता 
मे ही उल्ला रह गया । जो उस महामार्गं का पथिक बना रह्म, उसके ह्यथ मे तो 
महावीर ओर बुद्ध के अनन्त ज्ञान की मशाल थमी हुई रही ओर जिसने महामार्गं 
का त्याग कर दिया, उसकी मशाल बुञ्ज चली । हाथ मेँ मशाल के नाम पर केवल 
डंडे रह गए, जिनसे कि आदमी, आदमी से लता रहा; धर्म, धर्म से लइता रह, 
लेकिन जिन्न ङं को उठाकर फक दिया जौर ज्योति की खोज कर ती, वह 
स्वयं ज्योतिर्मय हो उटा, मशाल की तरह दीप्त ओर प्रदीप्त हये उस। 


महावीर की समस्त जीवनचर्या को देख लिया जाए, तो लगता है फि 
विपश्यना उनके जीवन से इजाद हूर एक सहज विधि भर है । महावीर दार 
अपना हर कदम इतनी सजगता ओर जागख्कता से रखा जाता था कि वह 
विपश्यना का पदचिहन होता । बुद्ध ने जप-तप किये, यम-नियम पाले, प्राणायाम 
किया, लेकिन बात किसी से भी बन न पाई । वषो वर्ष गुजर गये, लेकिन बात जब 
सधी तो ध्यान की साधनासे ही सधी। 

जगत को ध्यान से देखना ही विपश्यना है ओर जीवन-जगत की ध्यान से 
विपश्यना करना ही अनुपरेक्षा है मूल शब्द है-पश्य ओर पश्य का अर्थ होता 
हे-देखना। विपश्यना का जो अर्थ होता है, वही अर्थं अनुत्रक्षा का है-लगतार 
देखते रहना । विपश्यना शब्द वैध ग्रथ मेँ भी है ओर जैन ग्रंथो मे भी । ग्रा शब्द 
भी दोनों ही ग्रथो भे ह । दूरियँ तो बही हे। नदिया तो आगे जाकर दो धाराओं 
बैटती ह, मूल उदूगमम तो एक ही होता है। 

बुद्ध ने देखा, लगातार देखा, तो चमत्कार घटित हभ । देखा उन्होने ध्यान 
से किसी वे को, हो गई विपश्यना । देखा किसी प्रसवग्रस्त महिला को, हयो गई 
विपश्यना । महावीर ने भी देखा ठेसा ही किसी के जन्म को होते हए, ह गई 
अनुप; देवा किसी चिता को नलते हए, हो गई अनुप्रेकना । किसी वन्ति न 
अपने जीवन मेँ तीर्थयात्रा की, मंदिर मे पूना की, अच्छा किया, पर अगर किप 
जलती चिता को ध्यान से देखा या न देखा, अध्यात्म की दृष्ट से यह बड़ मुदे की 
बात दे। 


---------  उहिग्लप्णर 
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बुद्ध तो कहते है कि जिस साधक कौ साधना की डगर पर अपने कदम 
रखने हो; वह व्यक्ति मेरे सानिध्य मे बाद मे आए; उससे पहले किसी मरघट 
भ जाकर जलती हुई चिताओ को देखे । देखे, ओर निरतर देखता चला जाए। ज्यो- 
ज्यो आदमी चिता को देखेगा, उसकी चेतना जगेमी; वह देह की नश्वरता को 
समञ्ेगा, देह की विपश्यना करेगा ओर देह मे रहते हूए भी देह के भावो से मुक्त 
हो जाएगा । महावीर ने भी देखा था अपनी माता-पिता की चिता को जलते हुए । 
चिता को देखकर उनके भीतर रहने वाला वदधमान का भाव मिट चला । वर्दधमान 
का अर्थं होता है-बढने वाला, विस्तार लेने वाला, माया से धिरा हुभा । तव 
वर्धमान बिखर गया ओर उसकी जगह उभर आया महावीर, चेतना का महावीरः, 
संबोधि ओर अनुपरे्षा का महावीर । एेसे ही कोई बुद्ध, कोई आनदघन, कीईं 
राजचन्ध, कोई चंद्रप्रभ जगता है ओर जान ही लेता है ओर मुक्त हो जाता है। 

अगर देख लिया तुमने किसी की अर्थी को जाते हूए, हये गये उस अरथी के 
साथ ध्यान से एकाकार, तो वह अर्थं तुम्हे जीवन का अर्थं दे नाएगी । जो व्यक्ति 
अर्थी को देखकर भी जीवन का अर्थ न समञ्च पाए, वह अपने जीवन को कैसे 
सार्थक कर पाएगा ! देख ले अगर कोई जलती हुई चिता को, मिट जागे उससे 
उसके चित्त के संस्कार्‌, देह के प्रति रहने वाली आसविति, जगत के प्रति रहने 
वाला मिध्यात्व ओर मूर्च्छा का आकर्षण । साधक प्रयोग के दार से गुनरे; विपश्यना 
ओर अनु्रेक्षा के प्रयोग से गुनरे । जब तक मनुष्य के हाथ मे जीवन का प्रयोग 
न होगा, तब तक धर्म वैसे ही होगा, जैसे कोई आदमी अपने कथे पर बोज्ञा ढोए 
फिरता हे। धर्म के पास प्रयोग न रहा, इसलिए धर्म इसान से दूर हये गया; वह 
इंसान के कायाकल्प॒ के लिए काम न कर पाया । जागे जिसकी चेतना, वह आए 
ध्यान के इस दार पर कि जो द्वार उसके लिए मुविति का दार खोल दे; गुनरे 
आदमी विपश्यना के दार से, सबोधि कं द्वार से। 

विपश्यना क्या है ? केवल सजगता का नाम विपश्यना है । पहली सजगता 
सस के प्रति, अपनी सोंस के साथ व्यक्ति को प्रयोग करने ही चाहिए, क्योकि 
सो एक एसा सेतु ह, ठेसा माध्यम है, जो भीतर ओर वाहर दोनी के वीच देहरी 
के दीये का काम करता है; जिसकी पहुच ठेठ भीतर तक है ओर बाहर तक भी । 
श्वास ओर चित्त का अपना एक गहरा सबंध हे । तुम अगर किसी को कहो कि 
बड़ी मध्यम गति की सस लेते हए क्रोध करना है, तो यह असभव हे। तुम किसी 
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से कलय कि मद गति की सांस लेनी है ओर फिर कलो कि कामना की लहर पे, 
तो यह नामुमकिन हे । श्वास पर नियंत्रण करक व्यवित्त अपने चित्त प्र नियंत्रण 
कर सकता है। 


तुम जब किसी को क्रोध करते देखो तो तत्काल उसके सोँस को देखना फि 
उसकी सोसि की स्थिति कैसी हय चुकी है । उसकी सस कुत्ते के सोँस की माफिक 
हो जाती हे । विपश्यना ओर अनुपरेक्षा मे इसीलिए सोँस की वर्षा करने के लिए 
विपश्यना करने के लिए जोर देते है कि तुमने सोसि पर नियंत्रण कर लिया, तो 
तुम्हारा अपने चित्त पर अपने आप ही निर्यत्रण हो गया। लोग ध्यान कते है, 
कहते हे कि मन नर्ही टिकता, क्योकि हम ससो को लयबद्ध ओर संगीतवद्ध कर 
नही पाए । श्वास के प्रति सजगता हो, संवेदनाओं के प्रति सजगता हये ओर भगर 
हय सके तो अपने कृत्यो के प्रति अपनी सजगता हये । 


संसार भर मे विपश्यना ओर अनुपरे्षा-ध्यान के अनेकानेक प्रयोग हूए है, 
करई तौर-तरीके अपनाए गए है । जापान ओर तिब्बत मेँ पेट के उठने ओर गिरने 
पर विपश्यना को मुख्य रूप से केन्दित किया गया । स्वयं भगवान महावीर ओर 
बुद्ध के समय में विपश्यना के च॑क्रमण पर ध्यान दिया गया कि आदमी जब चलता 
है, तो उसके पवो का उठना ओर रखना इस तरीके से हो कि वह उठना ओर 
रखना भी विपश्यना-ध्यान को साध ले । किसी ने आदिस्ता से पैरो को रखा कि 
सारा ध्यान रपवो पर केन्धित हो गया ओर जब चलते-चलते लगा कि चित्त मे कोई 
संस्कार उठ आया है, तो पवो से ध्यान हदा दिया ओर उठने वाले उस संस्कार 
पर ध्यान केन्धित कर दिया ¦ ध्यान तब तक कैन्नित करके रखा, जब तक कि वह 
संस्कार निर्मूल न ह्ये गया; बिखर न गया । जैसे ही वह संस्कार बिखरा कि फिर 
वही चलते परो पर ध्यान केन्धित । 

आप लोग नदीं समञ्ज पाए होगे कि महावीर नै जिस ईर्या-समिति कौ वात 
कटी, उसके पीठे मूल भावना क्या रही ? ईर्या-समिति अपने आप मे अनुग 
ओर विपश्यना की साधना हे कि आदमी जब चलता हे तो बौद्धो की भाषा मे वही 
विपश्यना-चंक्रमण हो गया ओर जनों की भाषा में वही ईर्या-समिति हो गया । शरवद 
बदल गये, बात वही की वही रही । हर कृत्य के प्रति सजगता रहे । वह सजगता 
ही ध्यान की मूल आत्मा है । वह सजगता चाहे श्वास के प्रति ही, संवेदना के प्रति 
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हो याकिसी भी कृत्य के प्रति हो । चाहे जो स्थिति हो, हर स्थिति के प्रति सजगता 
कानाम ही ध्यान है, योग हे, विपश्यना ओर अनुपरषा है। 


लोग दिन मे भी सपने देख लेते है ओर साधक को रात मे भी सपने नहीं 

आते। साधक दिन मे अपने चित्त के सस्कारो के प्रति सजगता रखता हे ओर रात 
मे भी चित्त मे कोई संस्कार उठे तो उसके प्रति भी सजगता होती है, हर पल 
सजगता । महावीर का बडा हदयहारी सूत्र रहा- 

जयं चरे जय चिद 

जयमासे जय सए। 

जयं भजतो भासतो 

पावं कम्म न वहृद्‌ || 


यतना से चलो । चेतना से बोलो । यतना से सोओ । यतना से खाओ। जो कुछ 
हो, यतनापूर्वक हो । यतना क्या हे ? यतना सजगता टै, यतना विपश्यना है, यतना 
अनुपकषा है। चाहे तुम चलो या वैटो, लेदो या खाओ, लेकिन सारे कार्य इतनी 
सजगता से संपादित होते चले जाएं कि बेहोश्री का नाम न हो । तुम्हारा कोई भी 
कार्य अविद्या ओर मिथ्यात्व से धिरा हआ न रह जाए। 
कहते हँ : भगवान बुद्ध वैै हुए थे । उनके कथे पर एक मक्खी आकर 
वैटी । मक्खी की संवेदना कुष्ठ देसी रही कि बुद्ध पल भर के लिए भूल ही गए 
ओर हाथ का एक इ्पट्य दे मारा। मक्खी उड़ गई । बुद्ध तत्षण सजग हो गए, 
सावधान हो गए। उन्हे अपनी गलती का अहसास हुआ । उन्होने दुबारा धीर-से 
ह्यथ उठाया ओर अपने कये की तरफ बट्माया ओर वापस धीरे-से नीचे ले आए। 
बुद्ध के पास आनंद वैे हुए थे। आनद ने पूष्ठा-भते, यह वात समञ् मे 
नरह आई कि मक्ी वैटी थी, तब आपने उसे नपे से उड़ा दिया ओर जब वह 
उड चली तो आपने धीरे-से हाथ वहो तक ले जाने की कशिश की । बुद्ध ने 
कहा- हों आनंद, बात एेसी ही रही । उस क्षण मेरे भीतर यह सजगता न रही 
ओर भने मक्खी को उड़ा दिया । महत्व इस बात का नहीं है कि मक्ली वची या 
मरी, महत्व इस बात का हे कि हमने कितने ध्यान से मक्छी को उड़ाया या मक्ी 
को हटाया! उस मक्वी को हटाने मे भी विपश्यना की साधना सध रही हे कि 
हमने अपने कृत्य के प्रति कितनी सजगता रखी । 


१ 
अनुप्रे्षा ओर विपश्यना ४ 


इसी तरह महावीर के जीवन की एक घटना है । महावीर के पास कुष शिष्य 
बेठे हए बिया रहे थे। कह रहे थे-मे तो उस गँव मे गया। वह के लोग बडे 
कजूस है । वे तो प्रेम से किसी को आहर भी नहीं देते। तुम लोग भूलकर भी उस 
गोव मे मत जाना दूसरे शिष्य ने कट्ा-तुम उस गव की बात करते ह, मै दूसरे 
गोव गया था । वर के लोग तो इतने जगली है कि अगर किसी भिक्षु या साधु को 
देख ले, तो लाठियां लेकर उनको पीटने के लिए दौड़ा करते है । तीसरे भिर न 
कहाँ अमुक गौव मे गया। उस गोव का रास्ता बडा सुगम है । वहो के लोग 
भी बड़े दयालुं है । भगवान यह सब सुन रहे ये। 
भगवान के दूसरी ओर कुछ भिक्ु ओर बैठे थे! उनमे से कुष्ठ अपने कष्ट- 
पात्रों को रंग-रोगन कर चमका रहे थे, तो कुछ गोलमटोल बेल-बंटी बनाने की 
स्पर्धा कर रहे थे भगवान ने दोनों तरफ देखा ओर मुस्कुरा पड़े । उन्हँने एक 
तरफ़ के भिक्चुओं से कहा-वत्स, तुम किस जंगलीपन की, किस कृपणता की ओर 
किस सौर्य की बात कर रहे हो ? असली .जंगलीपन तो हम सबके भीतर हेता 
हे; असली सौदर्य भी बाहर नही, अन्तस्‌-चेतना ओर अन्तर्मन मे समाया रहता 
हे । तब भगवान ने दूसरी ओर नजर डालते हुए कहा-भिष्ुज, क्या तुम यह नह 
जानते कि तुम यँ मेरे पास किस काम से आये हो ओर यह क्या करने लग 
गये हये ? तुम य अन्तस्‌-चेतना की साधना के लिए आए हये, न कि चित्रकार 
बनकर किसी पात्र पर बेल-बटे बनाने के लिए। 
भगवान के ये शब्द उनकी अन्तस्‌-चेतना पर देसी चोट कर गये कि उनकी 
ओंखों से ओंँसू दुलक पडे । उन्हे अपनी गलती का अहसास हुआ । उनकी खो 
से जो ओंसू बहे, उनसे वह रेग-रोगन ही नहीं, भीतर का कलुष, कपाय ओर 
: कचरा भी बह गया। 
देखा जिसने ध्यान से, पहचाना जिसने स्वयं को, वही व्यक्ति धार्मिक है, वही 
व्यविति आध्यालिक हे । उतर जाए जिससे चित्त की मलिनता, मन का कालुष्य, वही 
मर्म माम है। जो मार्ग मार्ग-फल तक न प्ुा पाए, वह अपने आप मेँ कोई 
दिग््रम ओर भटकाव है । कृत्य के प्रति सजगता, संस के प्रति सजगता, संवेदनाओं 
के प्रति सजगता रहे, राग या आसक्ति न हो । जँ व्यक्ति हर कृत्य, ठर दृश्य 
के प्रति क्षण-प्रतिक्षण सजग ओर जागखक वना हुभा रहता है, वह व्यक्ति साधक 
हे, फिर चे वह विपश्यना या अनुप्रे्षा के शिविरे वै हो या न वैटा हे। फरक 
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शब्द का ही पडेगा, चाहे उसे संबोधि-ध्यान कटे, विपश्यना-ध्यान कहे या अनुप्रक्षा- 
ध्यान कहे । मूल बात हे अतर्‌-सजगता की; अन्तर-दुष्टि की, अन्तर-साक्षित्व की। 

ध्यान की चार दुष्टया हे । पहली दृष्टि है-अनित्यता की भावना; यानी 
अनित्य देखना, हर किसी को । सब कुछ अनित्य है, यही तो महावीर ओर बुद्ध 
निरतर अपने शिष्यो को कह रहे है-तुम्हे सव कुष्ठ धिर' मालूम पडता है-ये 
वृक्ष, ये पर्वत, ये मकान, यह परिवार, यह जमीन-जायदाद, लेकिन क्षण-प्रतिक्षण 
सबमे परिवर्तन हो रहा है । निस जगह आदमी बैठा हुआ है, सभव ह वरहो भव 
तक कम-से-कम दस इंसान दफनाए जा चुके टो । जिस माटी पर हमारा पाव पडा 
8, वह माटी भी नश्वर है ओर निस माटी को देखकर हम मूच्छित है, वह माटी 
भी नश्वर है ओर जिस माटी की काया हम बने हुए है, वह माटी भी नश्वर हे। 
सब कुछ बिखर जाने वाले है। 


प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है! न केवल स्थूल चीजे ही, वरनू मनुष्य के 
विचार, उसका मन, उसकी काया की पययि, आत्मा मे उठने वाली कर्म की 
प्रकृति, चित्त मे उठने वाली सस्कार-धाराएं सभी परिवर्तनशील है । जो हो चुका 
सजग ओर साक्षी, उसने जान लिया कि भे किससे वधू, किससे मुक्त होऊ 
किसे जु किसको त्याग मै तो सवसे मुव हू! सव कुछ आखिर परिवर्तनशील 
ह, भ तो केवल अन्तश्चेतना मे तल्लीन हट, जो कि जन्म ओर मूह्ु के वीच 
वता का संबंध जोड़े हुए हे । जान ही लिया कि सब बदल रहा दै, मिट रहा हे। 


आदमी पल-प्रतिपल के परिवर्तन से ओघे मृदि हूए है। उते अहसास ती 
तव हो, जव रात को सोये तो जवान हो ओर उटे तो वृर पाए, वरना आईने 
मेँ स्वय कौ रोजाना निहार कर तो अहसास जगने वाला नही ह । यह तो इतना 
सष्ष्म परिवर्तन हे कि किसी भी तराजू पर तोला नीं जा सकता ठे । आधुनिक 
विज्ञान सैकण्ड के हनारवे हिस्से तक पु गया है, लेकिन जीवन का परिवर्तन 
तो उससे भी करई-करई गुना सूक होता है। हर आदमी हर पल मोत से पिरा आ 
है। कौन आदमी हे, जो स्वयं मे शाश्वतता की अलख लिए हुए हे ! धरती पर 
कोई भी अमर नहीं हुआ ह, न अवतार, न तीर्थकर ओर न ही पेगम्बर। न वह 
मित्र सदा मित्र रहता है ओर न शत्रु य शत्रु रहता है; न प्रेम सदा प्रेम रहता 
हे ओर न करोथ सदा क्रोथ रहता हे! सब कुछ तो यो बदल रहा हे! 
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बहुत प्यारी-सी घटना घटी । कहते है कि एक सप्राट्‌ के मन मे यह चाह 
जगी कि मै ठहरा इतना व्यस्त आदमी । मै दुनिया भर के शास्त्रो को पट्‌ नह 
सकता । मुञ्चे तो कोई सार-सूत्र मिल जाए कि जब-जब जरूरत प्ड़े तो मै उ 
एक सूत्र को पठ्‌ तूं! सम्राट्‌ था सम्पन्न, लंबी-ऊंची पच, सो दुनिया भर के 
विद्वानो को आहूत किया। सवने अपने-अपने ठग से अपने-भपने धर्म का 
सार-सूत्र एक प॑वत मेँ लिखकर दिया, लेकिन राजा को बात जची नही । किसी मे 
भी दमं नजर नही आया। आखिर एक दिन मत्री ने कहा-महाराज, इसी नगर 
के बाहर एक सूफी फकीर रहता हे । वह सदा मौन-ध्यानमग्न रहता है क्यो न 
हम उससे जाकर कहे कि हमें ठेसा सार-सूत्र दे दे, जो कि दुनिया भर के सारे 
शास्त्री का सार-सूत्र हो। 

सम्राट्‌ ओर मंत्री फकीर के पास पहुचे ओर अनुरोध किया। फकीर नै 
कहा-महारान, मै कोई ज्ञानी आदमी नहीं हूँ । मैने दुनिया भर के शास्र एट़ नरह 
रखे है, लेकिन ह मेरे गुरु ने अपनी मृत्यु सै पूर्व मुञ्ने एक तावीज दिया धा ओर 


. कहा था कि इसके भीतर एक सार-सूत्र लिखा हुआ ह, जो कि दुनिया भर फे 
; शास्त्र ओर अनुभवो का निचोड़ है । गरु ने मुञ्से कहा था कि तुम इस सूत्र को 
; '. तभी पढ़ना, `भव तुम्हे लगे कि तुम पूरी तरह से असहाय हो गये, निरुपाय हो 
:. गये, परम व्यथा से धिर चुके, तुम्हारे पास कोई चारा न वचा । महाराज, मेरे जीवन 


मे तो अब तक एेसा वक्त नहीं आया । जप चाहं तो इसे ले जाए । मगर ध्यान 
रखिएगा कि इस ताबीज को तभी खोलिएगा, जबकि आप अपने आपको परम 
व्यया ओर वेदना से धिरा हुभा पे । 

सम्राट्‌ ताबीज ले आया! उसके मन मेँ कद बार आया कि तावी की 
खोलकर देख लूँ, मगर अपना दिया वचन याद भा जाता । वक्त बदला । वक्त 
बदलने के साय ही पड़ौसी राजाओ ने आक्रमण किया । सम्राट्‌ युद्ध मे हारे गव्‌। 
अपने घोडे पर बैठकर वह जंगल की तरफ भाग निकला । साथ मे जो सैनिक धे 
वे भी पी छटूटते गये । पड़ीसी देश के सैनिक उसका पीठे करते रहे, सम्राट्‌ अपने 
घोडे को दौडाता रहा। 

अव भी पीठे घोड़ो के यपो की जावाज आ रही थी । घोड़ा दौडाता-दौडाता 
वह एक पहाड़ी की तरफ चढ़ गया। ओर आगे वद्मा तो लगा कि आगे तो ओर 
बहुत गहरी खाई टे । वह न पीठे लौट सकता था, न आगे वट सकता था। वह 
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घोडे से उतरा ओर एक वृक्ष की टीव मे खड़ा हो गया । वह सोचने लगा कि ईश्वर 
की भी क्या लीला है । अचानक उसे उस ताबीज की याद हो आई । उसे लगा, 
यह वह वेला है, जब मुञ्चे ताबीज को खोलना चाहिए । उसने ताबीज को खोला । 
ताबीज मे कागज का एक टुकड़ा निकला, जिस पर वह सार-सूत्र अकित था, 
लिखा था-“दिस टू विल पास, यह भी बीत जाएगा” । वह मुस्कुरा पड़ा । 


सम्राट्‌ सोचने लगा जब सम्राट्‌ रहा तो वह भी बीत गया ओर आज जब 
मे जगल मे परम वेदना मे खड़ा हू, तो क्या यह भी बीत नही जाएगा ? उसके 
हृदय मे आत्म-विश्वास की एक हिलोर उठ आई, इच्छाशक्ति फिर से प्रबल हो 
उटी । उसने अपनी बची-खुची सैन्य-शक्ति को फिर से इकट्ा किया ओर फिर से 
शत्रु राजाज पर आक्रमण कर दिया । फिर जीत गया । फिर से उसका राज्याभिषेक 
होने को था, मुकुट उसके सिर पर रखा जा रहा था, तिलक हुआ कि उसे याद 
आई उस ताबीज की, उस मत्र की-दिस टू विल पास । वह उदास हो गया। 


सारी सभा मे सन्नाटा छा गया कि राज्याभिषेक के क्षणो मे सप्राट्‌ के चेहरे 
पर मायूसी ! सम्राट्‌ ने कहा-बात ही कुछ एसी है । जीवन मे आज यह आत्मबोध 
जग रहा है कि सब कुठ ही तो बदल रहा है । कौन-सी चीन यह धिर है, शाश्वत 
हे । जव वह वीत गया, तो यह भी बीत जाएगा... । 

क्षण-प्रतिक्षण साधक को इस बात का स्मरण बना हुआ रहे कि आखिर तो 
सब कुछ अनित्य है । किसके प्रति आसक्ति, किसके प्रति मूर्च्छा । सब अणिच्चं' | 

ध्यान की दूसरी दृष्टि है-अशरण-भावना । यहां कोई भी शरणभूत नीं है, 
आदमी तो बेचारा है। अगर यूं कटो उसे बेचारा, तो वह गाली मान लेगा, पर जो 
आदमी देख रहा हे अपने जीवन को ध्यान से, वह पहचान रहा है कि हो, मँ 
बेचाराहीतो हू मे बेसहाय ही तो हूं । वच्चे तभी तक अपने है, जब तक कि 
उनके उड़ने के लिए पंख नही लग जाते । पत्नी तभी तक पत्नी है, जब तक कि 
इस काया मे तुम्हारे प्राण है । आखिर कौन तुम्हारा शरण होता हे । तू अकेला 
आता हे, अकेला चला जाता हे । किसे कहू कि तू मेरा, किसे कहू मेँ पराया-सभी 
अपने ओर सभी पराये । कोई भी यहो शरणभूत नहीं होता-न परिवार, न धन- 
दौलत, न जमीन-जायदाद, न ही कोई ओर । 

आज हर परिवार मे टूटन है, हर परिवार मे दुःख हे। हर परिवार मं 
पेरशानी हे । किसी का बेटा मर गया है, किसी की पत्नी मर गई हे, किसी का पति 
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चल बसा है) किमीको बेटे दुःखदेते दै, किसी को धन की कमी है, तो कि 
को कोई संत्रास। भला, किस आदमी के जीवन मे परम सुख है । जो आदमी बहा 
से सुखी दिखाई देता है, वह भीतर से कितना टूटा हुआ है, यह तो स्वयं वह 
आदमी ही समञ्च सकता हे | बेटा पिताजी के उपचार के लिए बड़े से बड़ा ङक्ट 
लाकर खड़ा कर सकता हे, पर वेदना तो उनको खुद को ही भुगतनी प्डेगी । उप 
वेदना मे कौन किसका बटवारा कर सकता है । 


स्मरण होगा कि सग्राट्‌ ने परहुचकर संत से कहा-तुम इस युवावस्था मे क्या 
योग कर रहे हो ? संत ने कहा-क्या करु महाराज, अनाथ हू इसलिए संन्यास 
लिया हे! सम्राट्‌ ने कहा-अगर तुम एेसे ही अनाथ हये, तो में तुम्हारा नाथ बनने 
को तैयार हूं! बोलो, तुम्हे क्या चाहिए? संत के होटो पर मुस्कान बिखर गई । संत 
ने कहा-उसे क्या अपना नाध बनाना जो खुद ही अनाथ हो । सम्राट्‌ ने कटा- 
पता है, यह तुम किसके लिए कह रहे हो ? मेरे फास इतना राज-वैभव, इतना 
विशाल राजमहल, इतनी राज-रानि्यो है । 


सन्त ने कहा-जो भूल तुम कर रहो हो, वही भूल एक दिन मेने भी की थी] 
सम्राट्‌, जैसे तुम सम्राट हो, वैसे यैं भी एक दिन राजकुमार रहा। धिर आया धा 
मञ्े कोड भयानक रोग । मेने शैव्या पकड़ ली। राजवै्, तांत्रिक, यात्रिक सवकी 
कोशिश नाकाम री, सबने हाथ छिटक दिये । महाराज, मै अपनी वेदना को भोगन 
वाला एक अकेला था । मुञ्चे तब लगा कि यैं राजकुमार नी, एक अनाथ हू मे 
लिए कोई भी शरणभूत न हे। तब मेने संकल्प लिया कि अगर मे स्वस्थ हो गय, 
तो भे अपने जीवन के कल्याण के लिए, आत्ममूक्ति के लिए अपने कदम 
बहाजगा । ताज्जुब, उसी रात भ स्वस्थ हो गया । अगले दिन भैं संन्यस्त हो चुका। 
तब मेरे जीवन मे यह बोध जगा, हर आदमी अनाथ है । सबका साथ हे, फर 
भी अनाथ हे । संत की बात सुनकर सम्राट्‌ की ओय खुल गई । 

दुनिया मे कोई भी शरणभूत नहीं होता, प्रतिक्षण इस वात का स्मरण चना 
हआ रहे । इस बात का सदा बोध रहे कि भें सवके वीच जी रहा ह" मगर फ 
भी एेसे जी रह ह, जैसे कमल कीचड़ के वीच जीता हे। इतना टी अनाप्तक्त, 
इतना ही निर्लिप्त । 

ध्यान की तीसरी दृष्टि है-एकल्व । एकाकीपन का निरंतर वोध साधक के 
भीतर वना हुआ रहे कि आखिर भे एक हू एकाकी हः जन्म के साथ अकेला 
न 
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आया, मृत्यु फिर मुञ्चे अकेला कर जाएगी । फिर यह माथापच्ची क्यो, इस मूर्च्छा 
का क्या अर्थं ? एकाकीपन का यह फूल खिला हुआ रहे । जँ एकाकीपन का बोध 
निरन्तर बना हुआ रहता हे, उस साधक के अन्तर्मन मे निरतर एक गहरा मौन 
बना रहता है, वह सदा एक गहरे शून्य मे, एक गहरी शान्ति मेँ जीता है। 


कहते है कि राजर्षि नमि तेटे हूए थे ओर राज-रानियों पास ही मे चदन 
पिस रही थीं । रानियो के हाथों की चूडियो की खनखनाहट राजर्षिं नमि को सत्रस्त 
कर्‌ रही धी । नमि ने कहा-रानियो, चूडियो की आवाज कष्ट दे रही हे । कुछ देर 
बाद शाति छा गईं तो राजर्षिं नमि ने कहा-क्या तुम सबने अपनी चूडियों उतार 
दीं ? रानियां बोली- नही महाराज, हमने एक-एक चूडी हाथमे रख ली है ओर 
बाकी उतार दी ह । नमि को जीवन का सूत्र हाथ लग गया-जहों एक है, वय स्वतः 
शांति हे ! 


जहो एकत्व का बोध है, वहां सदा आत्मबोध बना हुआ रहता हे । वहाँ का 
उल्लास ओर आनन्द ही कुछ ओर होता है । उस एकत्व-बोध की अवस्था प्रतिक्षण 
साधकं के भीतर बनी हुई रहे । किसकी बात का अच्छ मानो, किसकी बात का 
बुरा; किसके जन्म के लिए थाली बजाऊं, किसकी मृत्यु के लिए ओंसू दुलकाऊं । 

ध्यान की अन्तिम दृष्टि है-अन्यत्व भाव । साधक निरन्तर यह जानता रहे 
कि सब कुछ अन्य हे, ओर हे, सब कुछ भिन्न हे । यह परिवार, यह मकान ही 
मुञ्ञसे भिन्न नही, शरीर, विचार, संस्कार भी मुञ्चसे भिन है । मेरा कोई नरह हे। 
कौन ज्ञानी एेसा होगा, जो यह कहेगा कि यह शरीर, यह मकान, यह जमीन मेरी 
हे । जहो ममत्व टूट चुका, जान ही लिया कि सव कुछ अन्य है, पराया हे। 


इस समय में जो बोल रहा हू वह आज का जो जाना हुआ सत्य है, वह 
भ कह रहा हू । जरूरी नह हे कि यही सत्य कल भी मे दोहराऊं । कल जो जार्नूगा, 
वह कल का सत्य होगा; आज जो जाना वह आज का सत्य है । जो व्यक्ति अपने 
विचारों को भी अपने से अलग देखता है, वह कैसे कह सकता हे कि यह मेरा 
विचार हे । वह तो जान रहा है कि ये तो मनो-मस्तिष्क के स्फुलिग है जो उठते 
है ओर विकीर्ण हो जाते है । जिनके पखो मे हवा भर चुकी, वे उड़ जागे । वाकी 
सब इस माटी से पैदा हुए है, माटी मे ही पुनः समा जागे । किसको करे अपना, 
सब कुछ पराया । 
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एक बार हर साधक बेट ही जाए अनुपरेक्षा-ध्यान मे, विपश्यना-ध्यान मे 
ओर देखे अपनी देह को जलता हुआ। तब वह पाएगा कि यह घर, घर्‌ न 
धर्मशाला हे; यह तन, तन नही पष्ठी का पिजरा भर है । गुजर जाए व्यक्ति एकं 
बार मृत्यु की उस धारा से, जला डाले अपने देह की आसक्तियो को ओर मूच्छ 
को, पुद्गलो के मूच्छित घनत्व को । इस कारगर विधि से मै करई-कई दफा गुजरा 
हू, इसलिए जानता हू कि साधक जब स्वयं अपनी चिता को सजाता है, उसमे 
अपनी आसक्ति ओर मूर्छ को जलते हुए देखता है तो किस तरह से वह व्यक्ति 
मुक्ति का रसास्वादन करता हे । जब आदमी जानता है, देखता है अपने अपको 
जलता हुआ, तब लगता है- 
` अब कबीरा क्या सिएगा, जल रही चादर पुरानी। 
मिद्य का है मोह कैसा, ज्योति, ज्योति मे समानी ।। 
जल रही चादर पुनी । 


तन का पिंजया रह गया है, उड गया पिजरे का पं्ठी। 
क्या करं इस पंजरे का, चेतना समञ्च सयानी ।। 
जल रही चादर पुरानी) 


घर कर, हे धर्मशाला, हम रहे मेहमान दो दिन। 
हम मुसाफिर ह्ये भले ही, पर अमर मेरी कहानी । 
जल रही चादर पुरानी। 


जल रही धू-धू चिता, ओर मिट, मद्री मे समानी। 

"चन्ध' आओ हम चले अव, मुक्ति की मंजिल सुहानी ।। 
जल रही चादर पुरानी। 
साधक जाने कि क्या हे नित्य, क्या हे अनित्य ! अपनी प्रत्येक श्वास कं 
उदय को, विल्लय को बोधपूर्वक देखे । वह उदय-विलय के क्रम का द्रष्टा ही, 
अनुपश्यी ह । पहले श्वास के उदय-विलय पर द्रष्टा को जगनै दै, सधने दे, फिर 
श्वास से भी सूक्ष्म मेँ उतरे। शरीर मेँ हो रहे वेदन-संवेदन, उद्वेग-सवेग फे 
उदय-विलय कृ देखने ओर जानने की कोशिश कर! उस पर जागे । देह फ 
उदय-विलय जनित संवेगो को सूम वारीकी से जाने..-.इस वोध के साथ कि य 
देह हे, यह देह का धर्म हे ओर यह मै..--जो इस देह-धर्म के उदय-विलिय का 
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इस अनित्यता के बोध से अशरण-भाव की साधना-दृष्टि उजागर होगी । तव 
ज्ञात होगा कि जब यह देह भी मुञ्ञसे भिन्न हे, तब कौन अपना, कौन पराया । सब 
अशरण रूप्‌, केवल आत्म-शरण रूप । तब ज्ञात होगा कि सब स्वार्थ का चक्र हे। 
इस लोक-चक्र मे जीव कितनी बार कितनो के साथ रहा है, जिया है, विष्ठुडा है । 
सब नदी-नाव का संयोग भर । फिर किसके प्रति मूच्छ ओर किसकी आसक्ति । 
सब अशरण खूप, तब तुम पहली बार अपने हयओगे; अपने प्रति उत्सकुं बनोगे । 
उसी से उजागर होगी-एकत्व स्थिति अन्यत्व स्थिति। 

“ने एग जाणडई्‌ से सव्वं जाणड्‌' जिन-सूत्र कहता है-तब उस एकं का बोध 
होता है, उस एकत्व का जिसे जानकर सबको जान लिया जाता है । जो एक को 
जानता है, वह सबको जानता है। जो अपने आपको जान लेता है, वह जान ही 
लेता है कि सब अन्य है, भिन्न है । तब माया का कोहरा छट जाता है ओर ब्रह्म 
की चेतना अपना स्वख्प पा लेती है। 


तुम देह के धर्मो के अनुपश्यी बनो, चित्त के संवेगो संस्कारो के अनुपश्यी 
बनो । जो देह ओर चित्त-दोनो के सवेग-संस्कारो से विनिर्मुक्त हुआ, मुक्ति उसी 
की हेली पर होती है ।.हम हंस-दृष्टि के, आत्मदृष्टि के स्वामी छे, अमूृतपान के 


लिए गतिशील हो । 
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पूष जैसा हे, अपने ही कारण हे । यदि वह सुखी है तो भी अपने ही कारण 
सुखी हे ओर यदि वह दुखी है तो भी अपने ही कारण दुःखी है । यदि वह 
शन्त हे तो भी जपने ही कारण शान्त है ओर यदि वह तनावग्रस्त है तो उसका 
कारण भी वह स्वयं ही हे । यदि मनुष्य वेधा हभ है तो इसका कारण यह है कि 
उसने बंधना चाहा हे ओर जिस क्षण वह मुक्त होना चाहेगा, उसी क्षेण वह मुक्त 
भी हो जाएगा । एेसा नहीं है कि मनुष्य को बोधने वाला कोई शैतान है ओर उते 
मुक्त करने वाला कोई भगवान हे । न कोई नियति उसकी संचालक होती है ओर 
न ही कोई काल उसके जीवन में परिवर्तन लाता हे। 
मनुष्य स्वयं ही अपना संचालन करता है ओर स्वय ही अपने जीवन कं 
परिवर्तन के लिए उत्तरदायी छेत्ता है । मनुष्य को बंधन मे लने वाला ओर मुक्त 
करने वाला कोई परमात्मा नहीं होता। एेसी धारणा मत बना लेना कि हमने नौ 
पाप किए है, वे परमात्मा की प्रार्थना करने से धुल जाएंगे) परमात्मा की प्रार्थना 
तुम्हारे लिए पुण्यार्जन मे सहायक बन सकती हे, पर किए हुए कर्मो को भोगे विना 
छुटकारा नहं मिलता हे । सारा गुण-दोष, सारा दायित्व तुम्हारा स्वयं का ह ६। 
मनुष्य को वोधने वाला कोई ओर नीं हे । वह वधा ह, क्योकि एेसा उसे 
चाहा हे । मनुष्य के चित्त के संकल्प ओर विकल्प ही उसे वाधते हं; उसके चित्त 
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मे उठने वाली राग-देष की तरे ही उसके बंधन का आधार बनती है; उसके मन 
मे उठने वाले अच्छे-वुरे विचार ही उसे जकडते है । मनुष्य के जीवन का प्रेरक 
ओर सचालक आसमान मे बैठा हुआ कोई देवता नही हे, वरन्‌ वह तो स्वय 
उसके अन्दर ही बेठा होता हे । मनुष्य का चित्त ओर उसका मन ही उसके बेधन 
का कारण बनता है तो वही उसकी मुक्ति के द्वारो को उद्घाटिते कर देता है। 
मनुष्य के चित्त मे सवेग, राग-देष की वृत्तियों तथा कषाय-युक्त विचार उठते 
ही रहते हे! उन्हे ही ज्ञानीजनो की भाषा मे हम लेश्या कहते है| चित्त की 
कषाययुक्त वृत्ति का नाम ही लेश्या है । लेक्या मनुष्य की उस मन स्थिति का पर्याय 
हे जर मनुष्य का चित्त, उसका मन ओर बुद्धि पिर जाए, जो हमारे चित्त को चारो 
तरफ से घेर ले, उसे चारो तरफ से आश्िलष्ट कर ले। उसे ही लेश्या कहा गया 
है। जैसे किसी पशु को बोधने के लिए फन्दा होता है, उसी प्रकार किसी मनुष्य 
को बोधने के लिए, उसके चित्त की वृत्तियों, सस्कार ओर लेश्या होती है । कोई 
पशु जव फन्दे मे वेधता हे, तभी तो उसे पशु कहा जाता हे। पशु शब्द बना हे 
"पाशः से, जिसका अर्थ होता हे फन्दा या बन्धन । जो फन्दे से या रस्ते से बेधा 
लो उतेह पशु कहते हे। हं, हम मनुष्य भी वेधे हे, जकडे है ओर उसी फेदे 
या रस्से को लेश्या कहते है । 
आपने कभी ध्यान दिया इन दो शब्दो पर-पशु ओर मनुष्य । "पशु" वह हे 
जो पाश से बेधा रहे ओर मनुष्य वह है जो स्वय के पाशो या बन्धनो से मुक्त 
होने का मनन करे । मनन करने वाला ही मनुष्य होता है ओर ज मनन की 
पराकाष्ठा तक पर्व जाता हे वह मनु" होता -हे। आखिर मनुष्य किससे मुक्त 
लेने के लिए मनन करे । जवाव हे-मनुष्य कषायमुक्त होने के लिए मनन कर! 
क्या हे ये कषायः? क्रोध, लोभ, अभिमान, मोह; माया ओर मूल रूप से राग-देष 
ही कषाय है । कषाय शब्द का अर्थ हे जो हमे कस ले गौर करे, इन दोनों शब्दो 
पर--कषाय ओर पशु। "पशु" वह जो पाश से बोधा जाए ओर काय वहं जो व्यति 
को कप ले या वेध दे । कषाययुक्त व्यवित शान्त चित्त से दो मिनिट के लिषए मनन 
करे कि वह कषाय से कसा या बन्धा एक पशु ही तो नहीं है? दुनिया भर के शा 
ओर सपर्ण जीवन का ज्ञान होने के बावजूद, धर्म के नाम पर की जाने वाली 
दुनिया भर की क्रियाओं को करने के बावजूद व्यवित चित्त की वृत्तयो, सस्कारो ओर 
कपायो की लेश्याओं से धिरा हभ है । उस व्यित के दवारा लगाई जाने वाली पहली 
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छलांग यह होगी कि वह अपने कषायो सै बाहर निकल आए; अपनी तेश्याओ फे 
भवर-जाल से बाहर कूद प्डे। ठेसा नहीं कि हमने किसी हिन्दू, जैन, बौद्ध या 
सिक्ख धर्मं मेँ जन्म तेने का सौभाग्य प्रथम वार प्राप्त किया हो । इन उत्तम धरो 
को हम जन्म-जन्मान्तर से प्राप्त करते रहे है, प्रर अपने कषायो से, तेश्याओ पे 
उपरत न होने के कारण हमे प्राप्त महान्‌ धर्म भी हमारे लिए किसी शरीर एर 
ओटे जाने वाला लबादा भर रह गया। 


पतंजलि कहते है कि चित्त की तीन वृततरयो होती है-सुषुपति, स्वण ओर 
जागृति । सुषुप्ति का अर्थ होता हे चित्त का बाहूय भावं के प्रति मूच्छित होना; स्वन 
का अर्थ होता है कि चित्त का कल्पनाओ ओर संकल्प-विकल्पो के जालो मे फेम 
रहना ओर जागृति का अर्थं होता है कि जौँ व्यविति अपने चित्त मेँ उठने वाले 
हर संकल्प ओर विकल्प के प्रति जागखक रहता है, सजग ओर सावचेत रहता 
हे । पतंजलि ने जिस प्रकार चित्त की तीन वृत्तियँ बताई है, उसी प्रकार मनोविन्नान 
ने भी चित्त की वृत्तियो को तीन भागो मेँ र्बोया है! कोन्शियश माईंड, सबकोन्शियस 
माहंड ओर अनकोन्शियस माईंड । फ़रायड ने चित्त की जिन तीन वृत्तिर्या का उत्तेख 
किया है उनमें पहला है चेतन मन, दूसरा अवचेतन मन, ओर तीसरा टै अचेतन 
मन । महावीर ने चित्त की छः अवस्थां कर्ही, जिन्हे उन्होने (लेश्या नाम दिया। 
पहली लेश्या है-कृष्ण लेश्या, दूसरी नील लेश्या, तीसरी कापोत लेश्या, चौधी तेनो 
लेश्या, पेचवी पद्म लेश्या ओर छठी शुक्ल लेश्या। 

जिस प्रकार योग मनुष्य के शरीर से जुड़े हुए षड्चक्रो को स्वीकार करता 
है, उसी प्रकार महावीर ने भी मनुष्य के चित्त से जुड़ी हूर छः वृत्तियो को स्वीकार 
किया हे। मनुष्य के शरीर मेँ छह चक्र होते हे-मूलाधार्‌, स्वाधिष्ठान, मणिप 
अनाहत, विशुद्धि ओर आज्ञाचक्र । नो व्यविति इन छः चक्रौ को पार कर लेता £, 
वह सातवे परम चक्र मेँ प्रवेश करता है जिसका नाम है सह्रार यानी सहघ्नवल 
कमल । महावीर एक खास पहलू से व्यवितत को जोड़ना चाहते है जो पट्चक्रो से 
भी ऊपर है । वह पहलू मनुष्य के अपने ही चित्त के चक्र ओर अपने ही मन 
के पर्दे मेँ निहित है । मनुष्य को अपनी अन्तरात्मा का ज्ञान, उसका वोष ओर 
आत्मसुकून इसलिए नहीं मिल पाता क्योकि आत्मा पर अभी कुष परदे पडे हए 
हे । जव तक मनुष्य अपने चित्त पर पड़े इन पर्दो को नहीं हटाएगा तव त्क उत्का 
वास्तविकं स्थिति ओर यथार्थ सत्य से साक्षात्कार नहीं हये सकता । व्यक्ति के चित्त 
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ओर आत्मा पर पडे हुए इन छः पदो का स्वरूप वैसा ही है जैसे किसी सम्राट्‌ 
या सप्रज्ली कौ कैद कर रखा हो ओर उनकी कोटरि्यो के छः दरवाजो पर 
एक-एक करके छ. मोटे-मोटे लोहे के ताले लगा दिये गये ह । जब तक मनुष्य 
अपने भीतर विद्यमान तेजस्विता का संकल्प नहीं करेगा, उस शक्ति को जागृत 
नहीं करेगा, तव तक कपाटो पर लगे हुए लोहे के ताले खुलने वाले नही हे । निस 
दिन इस कारागृह के भीतर किसी कर्मयोगी कृष्ण का जन्म हो जाएगा, उस दिन 
स्वतः ही लोहे के ये कपाट, जजीरे, सीखचे ओर ताते खुल जगे ओर तुम हर 
काराओ से मुक्ति पा जाओगे । गीता कहती है- 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्यानमधर्मस्य, तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ || 
यह मत सोचना कि जव-जव धर्म की ग्लानि होगी ओर अधर्म का साप्राज्य 
षटेगा, तब-तब धरती पर फिर-फिर कृष्ण अवतार लेगे। नही, हर मनुष्य को 
अपना कृष्ण स्वय बनना होगा । हर मनुष्य के भीतर एक छिपा हुआ कृष्ण है, जिसे 
उनागर करना होगा ताकि वह अपनी अन्तरात्मा पर लगे हूए इन पदँ को, लोहे 
के इन तालो ओर सीखचो को, इन काराओ को गिरा सके । 


आप ताज्जुब करेगे कि आज से करीब पच्चीस सौ वर्ष पूर्वं जव इन्सान के 
फस कोई उन्नत वैज्ञानिक साधन नहीं रहे होगे, तब एक इन्सान ने मनुष्य के 
मनोविज्ञान का सारा खाका खींच दिया था, चा खडा कर दिया था। ये छः लेशा 
मनुष्य के मनोविज्ञान की खींची हुई स्केच है, उसके जीवन की आध्यात्मिक 
- ज्मिति हे । जैसे कोई व्यवित भारत का नवशा बनाए, एसे ही महावीर नै हमारे 
मने या चित्तवृत्ति का नक्शा बनाया । जेसे कोई व्यक्ति किसी हिमालय या अन्य 
किसी स्थान के नक्शे को देख लेने मात्र से टी हिमालय की यात्रा का आनन्द नरह 
उठा सकता, वैसे ही जब तक हम जीवन के मनोविज्ञान पर बनाए गए नक्शे पर 
छद नहीं उतरेगे, तब तक यह नवशा मात्र कागज पर उकेरी गई लकीरे लोमी या 
किमी सत्सग मे बैठ कर सुनी गई सतही वरति होगी या किसी आग कौ राख से 
टक दिया जाय अथवा किसी राख के ठेर पर गोबर का लेपन कर दिया जाए 
एसी ही हमारी स्थिति हो जाएगी । 

अगर आप अपने चित्त का लेश्यामडल पहचानना चाहते है तो आप सुबह 
जब उहते ह, जिस समय कमरे मे अन्धेरा-सा होता है, उस समय बहुत धीरे-स 
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अपनी पलके खोलकर नाक के अग्र भाग पर अपना चित्त कैन्दित कर तो आपको 
व्हा पर कु धुंधला-सा नजर आएगा । यह धुंधलापन कुठ ओर नही, बल्कि 
आपके चित्त का प्रतिबिम्ब है, आपकी लेश्या ओर मनोवृत्ति का दर्पण ह । नैसा 
जिसका धंधलापन ओर जैसी जिसके रंग की स्वच्छता, वैसी ही उसके चित्त की 
विकृत या संस्कारिते अवस्था । सोवियत रूस ने एक बहुत बड़ा आविष्कार किया 
था, जिसका नाम हे किरलियान फोेग्राफी एक एेसी फोटोग्राफी निसरके नरिए 
व्यक्ति के चित्त का प्रतिबिम्ब देखा जा सके । खस ने सबसे पहते इनका परीक्षण 
पेड-पौधो ओर पत्तियं पर किया । उन्होने जानना चाहा कि अगर कोई पौधा है, 
कोई पत्ती है, तो उसका आभामण्डल केसा है ? लेश्यामंडल ओर कुठ नहीं बल्कि 
जिसे हम आभामंडल या ओग कहते है, वही लेश्यामंडल है । आपने देखा होगा 
कि किसी संत या भगवान की तस्वीर के पीछे कोई सूरज-सी रोशनी चमक रही 
हे । संभव है, पहले यह किसी कवि की कल्पना रही होमी । पर आज प्रयोगो ने 
इस जीवन के परम सत्य का प्रकटीकरण कर दिया है } यह आभामंडल किसी सत 
विशेष के साथ ही नही, संसार के प्रत्येक प्राणी के साय जुड़ा हुभा है। 


कोई भी व्यक्ति आभामण्डल के बिना जीवित ही नहीं रह सकता । संसार मे 
एक मृत शरीर या लाश को छोडकर सबका आमामण्डल होता हे । क्या आप यह 
समञ्लते हे कि आपके प्राण शरीर के भीतर रहते है? नीं, जिस प्रकार सूरन की 
रोशनी उसको चारो तरफ़ से पैर रहती है, उसी प्रकार व्यक्ति के प्राण भी व्यव 
के शरीर को बाहर से भीतर ओर भीतर से बाहर-दोनो तरफ से पेरे रहते हं। 
जगदीशचन््र वसु भारत के एक महान्‌ वैज्ञानिक हुए । उन्होने कलकत्ता के भरं 
बाजार मे एक पौधा खडा कर दिया ओर घोषणा की कि जिस तरीके से यदि मनुष्य 
को जहर पिलाया जाए तो वह मर जाएगा, उसी प्रकार यदि इस पौधे को जहर 
पिलाया जाए तो वह भी जीवित नदीं रहेगा । पौधे मेँ भी वही प्राण ओर आमभामडलं 
होता हे जो कि मनुष्य मे होता है । उन्होने उस पौधे को जहर का एक इन्जेकछान 
दिया, लेकिन तान्युब की वात यह रही कि उस पौधे पर उसका कोई असर नटी 
हुआ । ू 
जगदीशचन्र वसु ने उस वोतल कौ ध्यान से देखा ओर उस वोतल र 
हए द्रव्य को निगल लिया। वे भी वैसे ही जीवित खड़े रह। लोग चित्लाए कि, ० 
तुम्हारा आविष्कार निष्फल गया, इसलिए तुमने जहर पी लिया?" उन्दने कटा, 
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"नही, मेरा आविष्कार निष्फल नहीं गया । अगर मेरा आविष्कार निष्फल जाता तो 
म जीने का दम भी नहीं रखता, मेरा आविष्कार नकली नही, बल्कि यह जहर 
नकली हे " तब असली जहर मगाया गया ओर उस जहर का इन्ेक्शन पौधे को 
दिया गया | थोडी ही देर मे पोधा नीला होकर गिर पड़ा। 


जो प्राण मनुष्य मे है, वही प्राण पौधे मे भी हे । उसके वाद आविष्कार हभ 
किरलियान फोटोग्राफी" का, जिससे यह ज्ञात किया जा सकता है कि कब, किस 
षण, किस पौधे का रग कैसा होता है? हर पौधेकारंगहरा होता है पर यह 
फोटोग्राफी वताती हे किं यदि हम पौधे के पास हिसक भावो के साथ जाते है, तो 
पथे का रग बदलकर नीला हो जाता है । इस परिवर्तन को इस विशेष फोटोग्राफी 
, द्वारा कैद कर लिया जाता हे। 


हम अपनी आंखों से अपना आभामण्डल, अपना “अओँरो' देख नही पते, 
क्योकि ओंखो की अपनी एक सीमा होती है। किरलियान फोटोग्राफी" की यह 
विशिष्टता है कि उसमे प्रयुक्त लैसों की क्षमता, ओंखो से हनार गुना अधिक हीत 
है ताकि चित्त मे उटने वाले किसी भी प्रकार के ऊहापोह को वह ग्रहण कर सके । 
आपने कभी किसी अस्पताल में देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति का कंर्डियोग्राम 
किया जाता हे तो ॐक्टर का हाथ मरीज के हा पर नी होता । वहो तो केवल 
तार लगा दिये जाते हे ओर कागज पर संकेत आने लगते है कि हृदय की कैसी 
स्थिति हे? एसे ह जब मस्तिष्कं पर तार लगा देते है, तो आप क्या सोच रहे ह 
आप की सोच मे तनाव है या शाति हे; सब कागज पर आता चला जाता हे। 


एक वार एक डाक्टर ने मुञञसे कहा मै आपके मस्तिष्क मेँ मौजूद विचारो 
क मशीन दारा निरीक्षण करना चाहता हू । मेने कहा, ठीक हे कर लो मुञ्चे ले 
दिया गया ओर मेरे मस्तिष्कं के चारो ओर मशीन लगा दी गयी । उसने अपनी 
मशीन चालू कर दी। कोई एक या डेढ़ मिनिट बीता होगा । वह अलग-अलग 
तीको से नोचने ओर परखने लगा । उसने कहा--“साहव, क्या आप नीद ले रह 
है? मेने कटय कि प्यदि भँ नींद लेता होता तो आपकी बात कसे सुनता ?' वह 
वोला, "थोड़ा सोचिये, क्योकि उसकी मीन मेरे मस्तिष्क को नहीं पकड पा रही 
धी । जिसका चित्त शान्त हे, जिसे लेश्याओं की उठापटक नहीं ह, वृत्ति, विकल्प 
या इग ओर संवेग का भाव न्यूनतम उठ रहा हे; उसे तुम कं्ठिोगराम सेभी 
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भला क्या पकड़ पाओगे ?' मेने ठ कि अच्छा चलो कि तुम्हारे इस कोर्डियोग्राम 
के बारे मे ही सोच लेता हूं” मशीन अब चलनी शुरू हो गयी । 

आप मन्दिरो मे परमात्मा की जिस मूर्तिं के दर्शन करने जाते है, आपने 
कभी ध्यान दिया कि उस परमात्मा की अवस्था अरधोन्मीलित होती है । अर्थात्‌ 
आधी आंख बंद ओर नासाग्र पर ध्यान का केन््रीकरण ! व्यक्ति जब एकाग्रचित्त 
ह्यकर मात्र जपने नासाग्र पर ध्यान केन्धित करता है, तो वह अपने आभामडल 
को पहचान कर लेश्यामंडल को भी पहचान लेता है। 

इसीलिए तो योगशास्त्र ने भी नासाग्र पर ध्यान के केन्नीयकरण का समर्थन 
कियाहै।येजो छः लेश्या है, छः रंगों को प्रकट करती है । कृष्ण तेश्या-काला 
रंग, नील लेश्या-नीला रंग, कापोत लेश्या-कवूतरी रंग, तेजो तेश्या-पीला रग, 
पद्म लेश्या-गुलावी रंग ओर शुक्त लेश्या-सफेद रंग । आज दुनिया भर की 
विभिन्न उप्चार-पद्धति्यो मेँ रग-विनज्ञान भी एक है, जिसमे रगो पर ध्यान केन्धित 
करके मनुष्य के चित्त को निर्मल करने का प्रयास किया जात्ता है ओर मनुष्य के 
प्राणकेन्धो का उपचार एवं चिकित्सा की जाती है। अपने-अपने चित्ते से, 
अपनी-अपनी लेश्याओं से जुड़ा हज रंग ही रंग-विज्ञान है। 

यदि आपको क्रोध आता है तो आप प्रतिदिन गुलाबी रंग का ध्यान करे तो 
आप पायेगे कि आपका क्रोध शान्त हो रहा है । यदि आप स्वयं मे हिता की प्रवृत्ति 
अधिक पाते है तो आप श्वेत रंग का ध्यान करर; आप अपनी हिक वृत्ति पर 
काबू पा लगे! यदि आप उदास ओर निराश रै, तो पीले रंग को महत्व दे । रंगा 
का ध्यान एवं चित्त पर होने वाला उसका प्रभाव, हम तव सम्ेगे जव ठम 
लेश्याओ के वरे मे जार्नेगे। 

व्यवित्त के चित्त ओर अन्तरात्मा पर पड़ा हुआ सवसे पहला परदा है- 
कृष्ण लेश्या । परदा काला है, इसीलिए जव तुम ध्यान मे वैटते हो तो तुम्हे भीतर 
गृहन अन्धकार ही नजर आता हे! कवीर, नानक, दादू तो कहते हं कि मनुष्य 
के भीतर हजारो हजारो सूरयो का प्रकाश है, पर जव मनुष्य अपने भीतर कता 
हे, तो वह अपने भीतर काला ही काला अन्धकार पाता है । यह अन्धकार रीतो 


कृष्ण लेश्या हे । धि 
यह काला रंग दिखना शुभ भी हि, क्योकि जव तक व्यक्ति कौ अधकाः 


[ 


की पहचान नहीं होगी, तव तक वह प्रकाश की तरफ कदम नद्य वद्र पा । 
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अंधेरे का दिखना, कृष्ण लेश्या का बोध होना, दूज के चोद की तरफ अपने कदम 
बढाना हे । 


निस तरह तिथि-गणना मे दो पहलू रहते है, एक कृष्ण पक्ष ओर दूसरा 
शुक्त पक्ष, उसी तरह लेश्याविज्ञान मे भी ये दो पहलू हे! कृष्ण लेश्या अमावस्या 
की प्रतीक हे तो शुक्ल लेशा पूर्णिमा की द्योतक है । आसमान मे या पण्डितो के 
पचांग मे शुक्ल पक्ष हर पखवाडे आता है, मगर आदमी के जीवन मे तो सदेव 
कृष्ण पक्ष ही बना हुआ हे । जीवन मे अभी पूर्णिमा नही आई है, अभी तमस्‌ का 
ही प्रभु हे। अभी जीवन के नाम पर मात्र देह दिखाई देती हे । किताबो को 
पठ़कर कह देते हो कि मँ देह नर्ही, आत्मा हू पर आत्मा का कटी कोई अता-पता 
नहीं है। मन्दिर मे जाते हो, शीश ञ्ुका आते हो, पर पता नही हे कि भगवान 
है भी या नहीं । अभी तक तो जीवन के नाम पर देह की यह छाया ओर परमात्मा 
के नाम पर पत्थर की मूर्ति ही दिखाई देती हे। 


आप जब दर्पण में देखते है तो क्या आप अपने आप को देख पाते है ? 
नही, आप जो देखते है, वह तो देह हे । यह कान, नाक, ओंख ओर ये बाल तो 
मिदी के अंशे, खेत मे खड़े बिजूके है । दर्पण मे तो यही व्खिगा जो हूः नो 
मेरा प्राणतत्त्व है, जो मेरा आभामडल या ओर है, जो मेरे जीवन की वास्तविकता 
ह, जिसके चलते भे जीवित ह॑ जो मुञ्चे शिव' की तरह पुजाता है, ओर गिसके 
निक्त जाने पर मै “शव भर रह जाता हू । वह तत्व इस दर्पण से नही देखा जा 
सकता । 


आज का युग तो कृष्ण लेश्या का ही युग है व्यवित देह को ही सर्वस्व मान 
है। सभी लोग देह के जन्म को जीवन ओर देह के.वृसान को "मृत्यु समन्न 
रहे है। | 

आखिर कृष्ण लेश्या की पहचान क्या है? क्रूरता ही कृष्ण लेश्या की पहचान 
ह, जो व्यवित दूसरे को जडमूल से ही उखाडना चाहता दे । | 

महावीर ने एक छोटी सी बोध-कथा कही हे । कहते है : एक जंगल से कुछ 
राहगीर गुर रहे थे । राहमीरो की सख्या छ. थी । राहमीर जगल से गुनरते-गुनरते 
रसता भूल गए ओर उन्हे बड़े जोरोँ की प्यास ओर भूख लगी। रास्ते मे उनको 

से लदा हु वृक्ष नजर आया । उस वृक्ष को देखकर पहले राहमीर ने सीचा, 
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भे इस वृक्ष को जडमूल से उखाड़ लंगा ओर वृक्ष के न केवल सारे फल, वरन्‌ 
उसके पत्ते, तना ओर शाखां भी अपने परिवार के लिए ले जागा । दूसरे ने 
सोचा, "मे इसका स्कन्ध काट लूंगा, ताकि इसकी लकड़ी ओर फल मेरे काम आ 
जाएं लेकिन उसकी जड़ छोड दूंगा ताकि यह फिर से हरा-भरा हय जाए! 
तीसरे राहगीर ने वृक्ष को देखकर सोचा, ® इसकी शाखा कार्टूगा, ताकि 
वहुत सारे फल मिल जारण ” चौथे ने सोचा, भे इसकी उपशाला ही कार्टूगा ताकि 
भरपेट फल मिल जा ” पौचवे ने सोचा, भे केवल इस वृक्ष से फल ही तोडंगा। 
ओर अंतिम राहमीर नै सोचा, "यह वृक्ष इतना फलो से लदा है, जखर ही कु 
पके हुए फल नीचे गिरे होगे। मै वँ पहुंचकर उन नीचे गिरे हए फलो से ही 
अपना पेट भर लूँगा । 
यह वोध-कृथा जितनी छोटी है, उतनी ही अर्थपूर्णं है । इसके माध्यम से 
महावीर ने मनुष्य के मनोविज्ञान का सारा स्केच खीच दिया । यह कानी, मात्र 
कहानी नही, वरन्‌ मनुष्य के मन को दिगम्बर करने का सार्थक प्रयास है । कथा 
मे पहला राहमीर वृक्ष को जडमूल से अलग करने की सोचता हे । आनं दुनिया 
मे इसी मानसिकता के लोग भरे पडे हे । व्यविति अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को 
जडमूल से मिटाने मेँ जरा भी नहीं हिचकिचाता । वह अपनी बात को सिद्ध कटने 
के लिए दूसरों के प्राणों की आहूति देने को भी सहर्ष तैयार रहता है । उसमे इतनी 
क्रूरता आ गई हे कि वह छोटी-सी तुच्छ वात पर गोली चला देता है“ 
अभी दो-चार दिन पहले ही अखबार मे पढ़ा था कि एक व्यक्ति ने दूसरे 
व्यक्ति को इसलिए चाकू मार दिया क्योकि दूसरा व्यक्ति उसकी साइकिल का पक्वर 
सही नहीं कर पाया था। यह युग इतना अधिक कृष्ण लेश्या का युग है कि व्यक्ति 
के चित्त मे क्रूरता ओर दुष्रवृत्तियो इतना धर कर गई है कि पंक्वर नीं निकाल 
पाने पर ही चाकू घोप दिया जाता हे एक व्यक्ति फिल्म देखने गया | इन्टरवेल मे 
वह घूमने चता गया ओर जव वापिस भाया तो उसने देखा कि उसकी सीट प्र 
कोई दूसरा व्यवितत बैठ है । उसने उस व्यक्ति को उठने का कहा । जब व्यक्ति नरी 
उठा तो वह इतना क्रोधित हयो गया कि उसने रिवोल्वर निकाली ओर उस पर गोली 
चला दी। 
व्यक्ति जडमूल उखाडने में लगा है। तुम्दँं फल की जख्रत हे तो फल टी 
तोड़ो । पेड़ उखाडने की क्या जखूरत है? जो काम सुई से हो सकता हि, वहं 
~ -~---ा 
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ततवार क्यो चलाते हो । उग्रवाद, आतकवाद, हिसा ओर क्रूरता का मूल कारण 
कृष्ण लेश्या हे ! लोग धर्म के नाम पर जो क्रियाँ करते है, सब ऊपर-ऊपर की 
है। जैसे कोई अंगीटी पर राख डाल दी जाए तो ऊपर से बुद्मी-वुञ्मी लगती है, 
लेकिन जैसे ही हवा से राख उडती है, उससे अगारे प्रकट हो आते है। 


ठेसे ही व्यवित के अन्दर कृष्ण लेश्या यानी क्रूरता के अंगारे भरे पडे है। 
जसे ही राख उड़ी कि वह क्रूरता प्रकट हो आती हे। तुम अभी कह दो कि 
मुसलमान खतरे मे है या हिन्दू खतरे में ह । फिर देखो, केसी मारा-मारी शुखं हती 
ह। तुम्हारा यह धर्म ओर धर्म के सभी ख्प यहीं रह जागे ओर लोग एक-दूसरे 
को मारने-काटने के तयार हो जागे । आजादी के समय हुए धार्मिक दग की आग 
भानं भी लोगों की ओंखों मेँ जीवित हे । दों के समय करं चला जाता हे नतुम्ारा 
पर्मिकपन ओर तुम्हरे धर्मसंस्कार / यह तो थोडा लोक-लिहाज ओर शसन-ग्रशासन 
ने व्यक्ति को मर्यादित कर दिया हे, वरना व्यित तो इतना क्रूर हे कि वह दूसरे 
व्यक्ति को उसी तरह काट दे, जिस सरलता से आप सन्नी काटते े। 


भग्र हम विश्व मे घटित क्रूरतापूर्णं कार्यो पर ननर डले तो एक नाम 
उभ्रता है-निकोलाई चाऊसेश्को, जिसने हजारों रोमानियाई नागरिको का 
कततेभाम करा दिया था। अगर हम स्टलिन के वर्बरतापूर्णं कार्यो पर ध्यान दे तो 
पाएंगे कि स्यलिन ने रूस मे हनारों लोगों को मयु के घाट उतार दिया धा। ओर 
ओर, हिटलर का नाम याद करे तो उसने सारे विश्व में युद्ध का कोहराम मचा 
दिया धा। उसने तो यँ तक कहा था किः जर्मनवासियो के लिए यहूदी कैसर की 


बीमारी के समान होते ह । इसलिए जलो कहीं भी यहूदी दिखते, उन्हे मार विया 
जाता था। 


अगर तुम, इन्सान की क्रूरता का इतिहास पढ़ लो तो तुमे लगेगा कि इन्सान 

पे अधिक क्रूर ओर वर्वर को पशु भी नीं हे। इतिहास भरा पड़ा हे करूर व्यक्तियों 
नामो से । चगेन खो, नादिर शाह, तैमूर लंग ओर एेसे ही अनेक करू शासक 
के उदाहरण भरे पड़ है । चगेज खों, जब नीलगिरी की घाटियो से गुनर सटा धा 
एक हाथी का पव फिसला ओर वह खाई मे जा गिरा। खाई मे गिरने पर ही 
चूत जोर से चिधाडा । उस चिंघाड़ कौ सुनकर चंगेन खो को असीम प्रमाद हज! 
हसा भे भी परद-माव, हिसा क ताण्डव से भी खुशी, कितनी रता है यहं । 
पगे खों को वह चिंघाड सुनकर इतनी सुखानुभूति हुई कि उसने कहा, संगीत 
म 
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तो मेने बहुत से सुने, पर एसा सुखदायक संगीत नीं उसने सैनिको ते कह 
तुम एक हाथी को ओर गिराओ # इतिहास कहता है कि चंगेन खो ने आधे घट 
के अन्दर सौ से भी अधिक हाथियो को नीलगिरी की घाटियों से नीचे गिरवा ध्य 
था! यानी चिंघाड़ भी संगीत लगे, हिसा मेँ भी आनन्द आए, यह सब कृष्ण-तेश्व 
के लक्षण ै। 

एेसा ही एक क्रूर व्यक्ति हुआ-तैमूर लंग, जिसने किसी गणिका को वापस 
अपने घर भिजवाने के लिए यह कहा, भेरी गणिका रात मे मशालो की रोशनी मे 
घर वापस नही जाएगी । रास्ते मेँ पड़ने वाले जितने भी गोव ह, उनमे आग तग 
दी जाए, ताकि उनकी रोशनी मेँ वह वापस अपने घर पर्हुवे ' ओर उसने वाकई 
आग लगवा दी। 

तैमूर लंग ने दिल्ली के लाल किले के बाहर खड़े होकर केवल इस बात कं 
लिए पन््रह हजार से अधिक व्यक्तियों को कल्ल करवा दिया था कि किसी सिरफिरे 
व्यक्ति ने उसके मुंह पर कंकड़ मार दिया था} किसी व्यक्ति की इतनी ओकात 
कि वह तैमूर लंग के चेहरे पर एक ककड भी मार सके ! 


अभी स्थानीय अखबार में छपे एक समाचार को किसी सज्जन ने महे पढने 
को कहा । समाचार यह था कि, एक हिन्द्र व्यवित ने यह दावा किया है किप 
भारत मेँ वही एक एसा हिन्दू है जिसने अब तक एक लाख पचास हजार वकरो 
को हलाल किया हे ओर आज पैंसठ वर्ष की आयु मे भी वह एक लटके मे बकं 
को काट सकता हे! आप तानज्जुब करंगे कि लोग हिंसा करने के बाद भी आनन्द 
उटा रहे है । हिंसा करने के बाद भी प्ायक्ष्चित के कोई भाव नहीं ह । ओह, कैसी 
सघन कृष्ण लेया हे ! व्यक्ति यह नही सोचता कि जब सुई से ही काम निकलता 
हे तो तलवार क्यो चलाई जाए ? क्यों दूसरो का इस कदर शोषण किया जाए कि 
वह अपने अस्तित्व को ही तरस जाए। 

अब हम आते है, नील लेश्या पर जिसका रंग है नीला ओर जिसका सम्बन्ध 
हे विषयलोलुपता से। मनुष्य के पित्त मेँ जो विषयलोलुपता है, वह गृद्धता ह, 
आसक्ति है ओर मूर्च्छा है । हिरण पकड़ा जाता है, मछठली कव फं हि, पता 
कब जलता है, हाथी कव पकड़ा जाता ह, भँवरा पुष्पकोष मे कब बन्द ह जाता 
हे? सवका जवाव एक ही हे कि जव वे अपने इंद्रिय-विषयों के वश मे हो नते 
हे तो उन्हे असमय ही मौत को गले लगाना पडता हे। 
~ अवि प्लचलार 
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हिरण की तेज दौड को देखकर, क्या कोई कह सकता हे कि हिरण को पकड़ा 
जा सकता हे ? लेकिन जब कोई तानसेन अपनी तान छेडता है तो मधुर समीत 
सुनने के लालच मे, अपनी कर्णेन््िय के वशवतीं होकर वह जाल मे फस नाता 
हे । पतगा दीपक की ज्योति के रूप पर आकर्षित होकर अपने प्राण गेवा देता ह। 
चक्षुरीन्धिय उसके प्राण-हरण का कारण बनते है । मछली अपनी रसनेन्दिय के वश 
होकर कटि मे फेस जाती है | भेवरा एूलो के सुवास पर आकर्षित होकर पुष्पकोष 
मे बन्द हो जाता है ओर हाथी इसलिए फसता है क्योकि वह शरीर के भोग के 
प्रति लोलुप-होता है । हाथी को पकड्ने का एक ही तरीका है कि हथिनी को किसी 
गड्ढे मे उतार दिया जाता है ओर हाथी उसे पाने के लिए दौडता हे । हाथी, हथिनी 
को पाने के चक्कर मे उस गड्ढे मे गिर जाता है ओर पकड लिया जाता हे। 

जरा विचार करे कि जब यह सब प्राणी मात्र अपनी एक इन्िय के वश मे 
होने के कारण अपने प्राणो से हाथ धो बैठते है, तो हम जो कि पचो इन्दियो मे 
लोलुप बने हूए ह, पचो इन्द्रियो के विषय मे गृद्ध बने बैठे है तो हमारी क्या स्थिति 
होगी? इसलिए, मेरे प्रिय वत्स ! अपनी पचो इन्धियो का इतने विवेक के साथ 
प्रयोग करना कि जब भोजन करने बैटो तो भोजन के रस मे लोलुप मत बनना। 
जो भी थाली मे आ जाए, उसे मौनपूर्वक स्वीकार कर लेना । यह मत सोचना कि 
ककड़ी खारी लगेगी ओर भिण्डी मे नमक कम लगेगा। खाते समय हमेशा यह 
भावना रखना कि "यह खाना मे नीं खा रहा हू, बल्कि मेरे अन्दर जो परमात्मा 
. बेठहै, उसे बडे प्रेम से समर्पित कर रहा हूं। उसे भोग लगा रहा हू ! 

क्या भगवान कभी यह सोचते हे कि शबरी ने मुञ्चे आधे जूठे बेर खिलाए? 
वे तो उन जूठे बेरो को भी सहन आनन्द के साथ खा लेते हे। 

शुक्र हे कि तु्हे तुम्हारी पत्नी जूठा नही चिलाती बल्कि विना चखा हुआ 
खिला रही हे। जो भी थाली मे परोसा जाए, उसे बिना किसी प्रतिक्रिया के प्रमपूर्वक 
स्वीकार कर ले । आजकल लोगो की आदत बन गई है कि "यह भाता हे ओर वह 
नहीं भाता । यह स्वाद तो मात्र डेढ इच लम्बी जीभ का है । वहं से नीचे उतरने 
पर तो जो परिणाम कडवी ककड़ी का होना है, वही परिणाम रसगुल्ले का भी 
होगा। इसलिए अपनी रसनेन्दिय को वश मे रखकर व्यक्ति को बडे प्रेम से परोसा 
गया भोजन स्वीकार करना चाहिए । यदि वह भोजन मे लोलुप हो जाता हे तो वह 
नील लेश्या मे फसा रह जाता हे! यदि वह इसमे लोलुप नीं होता तो वह 
तेजोलेश्या या पदूम लेश्या से जा जुडता हे! 
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माना कि आपने विवाह किया है, आप दाम्पत्य जीवन जीते है, गृहस्थ का 
उपयोग करते है ओर आप अभी इस स्थिति मेँ नहीं है कि श्रमण-धर्म स्वीकार 
करे, पर आपने कभी अपनी विषयलोलुपता ओर गृता पर भी विचार किया 
जरा सोचे कि पहले व्यक्ति जो आस्थाशील थे, वे महीने मे एक बार ही दाग्पत्य- 
जीवन का उपभोग करते थे । जब यह बात नही सध पाई तो लोगों मे यह विचार 
आया कि दून, पंचमी, अष्टमी, चतुर्दशी, पूनम आदि जो बड़ पच तिथिरयो हेती 
है, उनमें त्याग किया जाए, अर्थात्‌ इन तिथियों पर दाम्पत्य-जीवन का उपभोग नह 
किया जाए । पर आन तो व्यक्ति को इन पंच तिथियो का भी कोई बोध नही है। 
जानवर की तो कोई ऋतु होती है, इन्सान की तो कोई ऋतु भी नहीं हेती। 
कभी-कभी लगता है कि कीं आदमी जानवर तो नीं बन गया है । लगता है कि 
जानवर तो हमसे अच्छे है, जबकि आदमी तो भोग-उपभोग के मामले मेँ जानवर 
से भी गया गुजरा हयो गया है। [ष 
जरो कीं कोई विवेक ही नहीं है, वहो जीवन मे पद्म लेश्या का कोई भाव 
ही नहीं रहता । इतने विकार ओर इतनी विकृतिर्यो ! क्या जन्म-जन्म से हम्‌ जिन 
विकृतियों को पोषित करते चले आए है, इस जन्म मेँ भी उन्हे ही पोषित कते ` 
हूए चले जायेगे ? अगर तीस वर्षं का व्यक्ति विषयलोलुप हो तो कुठ हद तक बात 
समञ्न मे जती है; पर यदि साठ वर्षके वृद्धकी भी वही स्थितिटैतो वहन 
तो अपना जीवन ही जी पाया ओर न वह अपनी मुक्ति के लिए कभी इंतजाम 
कर पायेगा । जैसे कि कोई गिद्ध उड़ता तो रहता है आकाश मे, पर उसकी नजर 
जमीन पर प्डे हुए किसी मस के टुकडे मेँ होती हे । यही स्थिति हमारी सत्तर 
या अस्सी वर्ष मे भी रहेमी, अगर हमारा बोध, हमारा विवेक नही जगा। 
सुकरात से जब पूष्ठा गया कि श्रभो ! यदि हम गृहस्थ-जीवन का उपयो 
करना चाहं तो आपकी शिक्षा क्या होगी?" सुकरात ने कहा-तुषहं मेरी तरफ से 
मात्र एक बार दाम्पत्य-जीवन के उपयोग करने की अनुमति है । शिर्ष्यो ने कहा 
“भृते ! अगर एक बार मे मन न माने तो?" सुकरात ने कहा-वर्षं मे एक बार 
गृहस्थ-जीवन का उपभोग कर लेना । शिष्यो ने फिर कहा-श्रभु ! यदि इससे भी 
तृप्ति न हो, तो? सुकरात ने कद्म-माह मेँ एक बार उपभोग करने की अनुमति 
हे ! शिष्यो ने फिर प्रतिप्रश्न किया--श्रभु ! अगर इससे भी मन को संतुष्टि नही 
मिले, तो? सुकरात ने जवाव दिया-(तब अपने सिर पर कफन बोधकर मृ के 
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लिए हमेशा तैयार रहना । उस समय तुम लोगो के लिए मेरा कोई सन्देश नहीं 
रहेगा, क्योकि मेरे सदेश इन्सानो के लिए है, पशुओ के लिए नहीं ! 
विषयलोलुपता ही पशुता हे । यह मनुष्य का रजोगुण ओर तमोगुण है । देवत्व 
वरह हे, जहो व्यक्ति जीत चुका अपनी पशुता को, मुक्त हभ विषयलोलुपता के 
पाश से, फदे से । नील-लेश्या का पर्दा हटे, तो ही हम कापोत-लेश्या के पर्दे को 
हय पाने मेँ सफल हे पगे। 
मनुष्य की तीसरी लेश्या है कापोत लेश्या, जिसका प्रधान लक्षण है 
शेकाकुलता, चिन्ता । यही वह लेश्या है, जिसके चलते मनुष्य आर्त ओर रौद्र ध्यान 
करता है । चिंता ही वह रोग है, जो सौ रोगों को पैदा करने के लिए बीज का काम 
करता हे । चिंता तो किसी कैंसर की तरह भयानक होती है । जो एक बार चिंता 
के रोग से धिर गया, वह सदा के लिए किसी चिकित्सक का मरीज हयो गया। 
चिंता अते ही निराशा, अनुत्साह, तनाव, अवसाद जैसे मानसिक रोग पनपने लग 
जाते है । चिंता तो छुपी हू चिता हे । चिता भी काठ की नर्ही, चावल की भूसी की । 
काठ तो त्वरित गति से जलता हे, जलाता है, बुञ्ञ जाता है। चावल की भूसी 
धीरे-धीरे जलती है, फैलती हे । भूसी आग को कई दिनो तक अपने मँ समेटे रख 
सकती हे। 
चिंता को हम लिविवड ओक्सीजन सम । लिविवड आदमी को जीने नही 
देती ओर ओक्सीजन आदमी को मरने नहीं देता। यानी अधमरी हलतः; न जीने 
जैसे रहे, न मरने जैसे। न रोने जैसे रहे, न कहने जैसे । भीतर ही भीतर घुटता 
है, घुन की तरह पिसता है। 
चिंता ओर शोक दोनों एक-दूजे के लिए है, पर्याय ही समहं । जहा चिंता हे, 
वहो शोक है; जलँ शोक हे, वहा चिंता है । एक चिंता पर विजय प्राप्त करने वाला 
अशोक हो जाता है। एक चिंता से शिकस्त खा बैठने वाला सदा शोक मेँ तड़फता 
रहता है । व्यवित्त चाहे तो चिंता से बाहर निकल सकता है । वह तो जो होता है, 
हआ है, उसे मात्र नियति या संयोग मान ले। जो संयोग भर रहा, उसके लिए 
स्वतः चिंता नहीं हामी । जब किसी संत पर युवक ने लाटी का प्रहार किया ओर 
लाठी उसके हाथ से छिटक पड़ी, तो संत ने उते लीदते हए युवक से कहा, भाई 
जरो अपनी लाठी तो लेते जाओ । 
किसी ने पूषा, आपको उस पर गुस्सा नहीं आया ? संत ने का, गुस्सा 
आया तो था, पर जैसे ही मेरी नजर ऊपर उटी, मने पाया कि मेरे सिर पर पेड 
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हे। मुञ्चे लगा कि युवक ने लाठी मारी, इत्तफाक से अगर पेड़ की टहनी ही टूट्कर 
मुञ्च पर गिर जाती, तो क्या मैं पेड को पीटने के लिए लाटी उठाता ? उसने कह, 
वह तो संयोग ही होता यदि एेसा होता। 


संत ने कहा, प्रिय, मुद्रे लगा कि जब हम इसे एक संयोग मान सकते है 
तो उसे क्यों नहीं। 

सचमुच उसी क्षण शान्ति आ गई । चित्त का उद्वेलन विलीन हो गया। हम 
तोजो हो गया, उसके वारे मेँ वयर्थ का सोच-सोचकर, घुट-घुटकर क्यो अपने 
आपको पतला कर रहे है । अगर यों ही चिंता करते-करते मर गये, तो अवश्य 
किसी प्रेत-योनि में ही जाना पड़ेगा । "जो होता है, अच्छे के लिए ही होता है" नौ 
इस बात को जिगर मेँ उतार लेता हे, वह सहज ही निश्षिचत रहता है । वह तब 
जान दी तेता है कि जो काम किसी सुई से निपट सकता है, उसके लिए कुल्हाडी 
का प्रयोग क्यो किया जाए । एसी बोध-दशा पाते ही जीवन मेँ चौथी लेश्या का उदय 
होता है, जिसे हम कहते है तेजो लेश्या । यानी चित्त की वह अवस्था जो हमारे 
जीवन में तेजस्विता लाए, हमारे आभामंडल को निर्मल करे। 


"चौथी लेश्या हे : तेजो लेश्या यानी विवेकश्ीलता । चित्त की विवेकपूर्णं अवस्था 
का नाम ही तेजोले्या हे। यह शुभ लेश्या हे। यह सच ओर द्ूट, तमस्‌ ओर 
प्रकाश में फर्क कर सकती है । विवेक तो स्वयं किसी दीपक का काम करता है! 
जैसे अंधे के लिए ओंख का ओर अंधेरे मे रोशनी -का महत्व है, जीवन मेँ तेजो 
लेश्या का भी उतना ही महत्त्व हे। 

मै विवेक को धर्म का वीज, अध्यात्म का दीप कहता हूँ । जीव र्मे विवेक हना 
सदा प्रकाशित जीवन का स्वामी होना ह । मँ विवेक को गुरु कहता ह । जर गुरु 
मे कोई किन्तु-परन्तु लग सकता है, पर विवेक तो प्रत्यक्ष गुरु है, जो हमे सञ्जाता - , 
हे क्या करना चाहिए ओर क्या नहीं । यह तो हंस-दृष्टि है । जो दुध ओर पानी 
को, सच ओर च्रूठ को अलग-अलग कर सके, वही दृष्टि तो हंस-दृष्टि कहलाती 
हे! शेष तो सारी दृष्टिं काक-दृष्टि भर है । ॥ 

यह विवेक की ही तो बात हई कि पेड़ से उतने ही फल तोडने कौ बात हो, 
जितनी आवश्यकता हे! जो आवश्यक है, उसे करना अथवा कर्म को कर्तव्य 
समञ्चकर करना ही अकर्म कहलाता हे । गीता ने एेसी स्थिति को अकर्म कीसज्ना ,` 
दी इे। सदा याद रखें विवेक ही धर्म का प्राण हे, विवेक ही ज्ञान की चाबी हे, विवेक 
उञि प्ल प्रतार 
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ही समस्त गुणों ओर शास्त्रो का सार है । ज्ञानी कहते है-हम विवेकपूर्वक चले, 
विवेकपूर्वक बोल, विवेकपूर्वक खार, विवेकपूर्वक सरण, विवेकपूर्वक कमं, विवेकपर्वक 
अन्य सारी गतिविधियो को सम्पादित करे । जिसके हाथ मेँ विवेक का चिराग है, 
वह भव-वन में कभी भटक नहीं सकता । जीवन का रास्ता बनाने ओर तय करने 
का आधार स्वयं उसके पास हे । ६ 

सच में, विवेक सधे, तो बात आगे बटे । अगली लेश्या है पद्म लेश्या । यह 
पंचम्‌ लेश्या है । नाम से ही स्पष्ट हे पद्म यानी कमल, कमल यानी निर्लिप्त । पद्म 
यानी सौम्यता । पद्म यानी सरलता । पद्म का रंग हे गुलाबी । तेजो लेश्या का रंग 
अग्निखपा, उगते सूरज का वर्ण । पर गुलाबी रग का तो सुकून ही अलग है। 
गुलाबी रंग आते ही चेहरे पर मुस्कान उभर आती है, हृदय प्रेम से भर जाता हे। 
एक नया ही उत्साह ओर आनंद बरसने लगता है । पीला रंग प्रगति को प्रेरित 
करता है । विकास के लिए पीला रंग सहकारी होता है ओर प्रसन्नता के लिए 
गुलाबी रग । मेरे लिए श्वेत रंग के बाद अगर किसी का महत्त्व हे तो वह गुलाबी 
रग हे। तुम कभी हदय मे गुलावी रंग का ध्यान करके देखो, तुम तान्जुब करोगे 
कि तुण्हारे शोक, क्रूरता, लोलुपता वैसे ही लुप्त हो जाएेगे जैसे सूरज के उगने पर 
अधरा । गुलावी रंग भर देगा हमें प्रेमं से, प्रमोद से, आनन्द से, भारईचारे" से । 

पोचवीं लेश्या हे : पद्म लेश्या । इस लेश्या का लक्षण है सरलता-सौम्यता। 
किसी भी साधक के लिए सरलता किसी संजीवनी की तरह है । सरलता का विपरीत 
त्व है कपटता कुटिलता । छल-कपट, प्रप॑च ये सब नील ओर 'कापोत लेश्या के 
लक्षण है, सरलता पद्म लेश्या का । सरलता ही साधक को ऊपर उठाती हे कमल 


। ` -की तरह। गलती होना मानवीय स्वभाव हे, पर हो चुकी गलती को सरलता से 


स्वीकार कर लेना कि मुद्से अमुक गलती हुई, भविष्य मे गलती न करने के लिए 
` जागृत कर देता हे। 

(वाइबिल ने कन्फेशन का बड़ा महत्त्व दिया हे । कन्फेशन यानी आत्म-स्वीकृति। 
निष्कपट जीवन । सरलता स्वयं सौम्यता देती है, निरभिमानिता के फूल विलाती द। 
जिनका जीवन सरल हे, उन्हे समर्पण-भाव स्वतः सध जाता है । वे जान ही जाते 

कि हर अकड़ अर्थटीन हे भीतर-बाहर, कथनी-करनी की एकख्पता ही जीवन 
की पवित्रता है! जो कहा जाए, वह अवश्य किया जाए ओर जो किया जाए उते 
कने मे पर्दा रखने की आवश्यकता नम है। पदम लेश्या तो देहरी का वीप है 
भिसरकी रोशनी भीतर तक उतरे ओर बाहर तक उसका आभामंडल प्रसारित रह! 
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ह्म लँ भगवान ईसा मसीह का ही एक प्यारा प्रसंग । कहते है कि जव 
जीसस को सलीब पर चट्ाया जाने वाला था, तो सलीब पर चने से पहले उन्हे 
अपने शिष्यो को एकत्रित किया । उन्होने अपने छोटे श्िर्षयो के पौव धोए, अपे 
बालो से पोंछा ओर आदरपर्वक उनके पवो को चूमा। बड़ा प्यारा प्रसंग हे यह। 
जीसस की सरलता, विनम्रता, निरभिमानिता अभिनन्दनीय है ! इस सरलता क 
सुखानुभूति का आनन्द वही जान सकता है, जिसने एेसा किया है । शिर्यो क पव 
धोना ओर उन चूमना ! अद्भुत ! यह पदुम लेश्या कौ जीने का एक सहन 
उदाहरण हे । यह आनन्द लेने जैसा हे । सारा अभिमान ईगो विगलित ह जाएग। 
धन्य है वे जो इससे भी बढ़कर अपने अंसु से पर्व का प्रक्षालन कर जाया 
करते है । उनके आंसू मोती बन जाते है, प्रभात के, प्रार्थना के अनुपम पुष्प वन 
जाते है। 


अन्तिम लेश्या हे शुक्ल लेश्या । चित्त की सर्वाधिक निर्मल-विमल अवस्था! 
शुक्ल लेश्या का लक्षण है शान्ति, समदर्शिता.---परम संतुष्टि..-हर होल मे 
आनन्द दशा । यही वह चरण हे जिसकी पराकाष्ठा व्यक्ति को कैवल्य तक, वुदधत 
तक परुयाती हे । यह वह अवस्था हे जरह जीवन के काश मे पूर्णिमा का चोद 
साकार हो आता है, सूरज आरती उतारने लगता है ओर फूल अपनी सनातन 
सौरम विखेर देता है। 

हम अपनी यात्रा शुख करते है विवेक से, बोध से। भला जब मिद्ध मे फूल 
खिलाए जा सकते है, तो जीवन यें क्यों नहीं । चित्त की दशार्ण बदल । वे ही लोग 
शाश्वत सुख के स्वामी बन सकते है जो निर्मल है, निष्पाप दै, निर्विकार टँ (हम 
अपनी हर वृत्ति के प्रति सनग रहे । वे बीज न वर्ण, जिनकी फसलें काटते वक्त 
संत्रास का अनुभव हो । हम सदा उल्लसित रै, सरल रह, सौम्य रह, पवित्रता 
का प्रदीप थामे रहे । अगर ठेसा हुआ तो मंजिल तक जाना नीं पड़ेगा, मंनिल 
हमारे पास आएमी । ज्यो -न्यो हमारे कदम सूरन की ओर बरे, सूरन हमारी 
ओर बढ़ता चला आएगा एक दिन न हम गि न सूरज, केवल होगा प्रकाश, 


अनन्त प्रकश्च। 


~ उव प्रल्सार परख प्रसार 
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र बोधि-ध्यान का उदेश्य मनुष्य की उच्च मानसिक, वैदिक ओर आध्यािक 
शक्ति ओर क्षमताओं का विकास करना हे । जब कोई साक सबोधि-ध्यान 
के पवित्र मार्ग से जीवन के समुन्यन के विकास- पथ पर चलता है, तो उसे 
रासते मे करई-करई स्वागतद्वार ओर तोरणद्वार मिलते है-मन की शाति के 
तोरणदार, प्रज्ञा की प्रखरता के स्वागतद्वार ओर स्वय मे समाहित त्रैकालिक सत्य 
'आत्मा' की अनुभूति के अभिनदनदार ! करई-करई अनुभव घटित होते हे ओर 
वयमिति धीरे-धीरे उस सत्य से मुखातिव होता हे जो सत्य उसके जनम ओर मृ 
के बावजूद अमर ओर अखडित रहता । 
अव तक आदमी ने अपने जीवन मे करई व्रत, जप, तप्‌, क्रिय स्वीकार 
की है, लेकिन कोई भी चीज आदमी के जीवन के साथ आत्मसात नहीं हौ पाई, 
क्योकि आदमी जीवन के साथ धर्म के प्रयोगं को नहीं जोड पाया। धर्म अगर 
गवितत को अपने जीवन के रूपान्तरण के लिए प्रयोग का कोई मार्ग दे दे, तो वह 
धर्म धर्म नहीं रहता । तब वह धर्म जीवन का विज्ञान बन जाता दे । विज्ञान जो 
कि प्रोगधर्म हे, अगर धर्म से च्युत, धर्म से स्लित हो जाए तो वह विज्ञान नही 
रहता। तव वह विज्ञान आदमी के लिए जीने का एक साधनमत्र बन जात हे। 
वयवित ने अपने जीवन ये प्रतिदिन प्रार्थना तो बहुत दोहराई ह, लेकिन व 
मन के मदिर मे परमात्मा की वह छवि आसीन नी कर पाया । भले ही 
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करते-करते आसन पिस चुके है, लेकिन आदमी के अन्तहृदय मे समता अवतरित 
नर्ही हो पाई है । क्या केवल प्रतिक्रमण के पाठो को पट्‌ लेना तोतारलंत नही 
कहलाएगी? ह, तोते के लिए कहा जाता है कि बिल्ली आए, तो तोते उड जाना, 
लेकिन बिल्ली आकर तोते का गला घोट ही देती है ओर तोता उड नही एता। 
आदमी प्रतिक्रमण के पापो को दोहरा बैठा, मगर पापो से उसकी विरति नहीं हे 
पाईं । 

हम जिन तीर्थकरो की बात करते है, जिन वुद्धो पर परिचर्चा करते है, उनके 
जीवन की खासियत रही, तो वह एक ही री ओर वह है ध्यान की । अगर इस 
एक खासियत को निकाल दो, तो उसके बाद तो एक आम आदमी ओर तीर्थकर 
मे कोई फक ही नहीं रह जाता । वह खास अस्मिता, साधना का वह मूल मेरुदण्ड 
मनुष्य के जीवन के लिए अपनाया जाने वाला ध्यान है । माना किं बाग चाहे जो 
कोई भी लगा सकता है, लेकिन खास बात यह है कि वह फूल किस उपवन मे 
खिलता है कि जिसके रंग तीनो लोकों की याद दिलाते है, जिसकी गंध पाने को 
देवता भी ललचाते है । वह एूल जीवन का एूल है, साक्षित्व ओर ध्यान का फूल हे। 


जीवन की कौन-सी बातें बुरी है, यह एक छोटा-सा बालक भी बता सकता 
हे । गाली निकालना बुरी बात्र है, पर इतनी-सी बात कह लेने भर से भला किसी 
की भस निकली है? जब तक दमी योग्य तरीके से अपने अन्तर्मन मे प्रवेश 
न करेगा, जहो पर गालियो की, संस्कारो की, विकृतियो की जड नमी हुई है, तब 
तक वै जडे हिल नहीं पर्णी, विकृतियो की, संस्कारों की पुनरावृत्ति होती रहेगी । 
आदमी स्वर्ग के सुरों को ईजाद कर सकता है, अपने अन्तर्मन मे पल रही नरक 
की आग को वुञ्ञा सकता है । यह प्रयोग हजारों साधको पर हनारो बार किया गया 
ह। आदमी इस प्रयोग को स्वीकार कर ले तो उसके अन्तर्मन की जड़ो को हिताया 
जा सकता हे। 

जब सन्यस्त जीवन स्वीकार किया जर धर्म के द्वारा स्थापिते किये गए 
मापदंडो को स्वीकार किया, तो लगा कि नही, वह बात नही बन पाई है, निसका 
मै आकांक्षी था। तब जैने हिमालय की कदराओ की यात्रा की ओर वर्ह पर रने 
वाले योमीजनों से, महर्षियो से मुलाकात हद । तब जीवन का जो प्रथम मार्ग वना, 
वह अंतिम मार्ग सिद्ध हुआ । वह ध्यान का मार्ग रय । यही एक एेसा मार्ग है कि 
जिससे व्यक्ति अपने अन्तर्मन को निर्मल कर सकता है, स्वयं निर्मल ओर शान्त 
~~~ 
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चित्त का स्वामी बन सकता है । कोई भी आदमी जो मद से मद-बुद्धि ही क्यो न 
हो, केवल उसके साथ तीन महीने के प्रयोग कर लिये जाएं तो चमत्कार पाओगे। 
उसके मस्तिष्क के ज्ञान-ततु स्वतः जागृत ओर सक्रिय हो उटेगे। 
विश्व मे आतकवाद चल रहा हे, उग्रवाद चल रहा है, इसलिए कि उन लोगो 
को अपने जीवन को बदलने के नुस्खे पता नहीं हे। हम कारागारों मे जाकर कैदियो 
पर ध्यान के प्रयोगो की आजमाइश करते है, तो सात दिन का वह शिविर उनके 
जीवन की दिशा बदल देता है, उनके हृदय को एक शुकून देता है । वे अपने किये 
हृए के प्रायश्चित से भर जाते है ओर नये भविष्य के लिए, नये जीवन के लिए 
कृतसकल्प हो जाते हे । जीवन को वदला जा सकता है । मद्री मे से मूर्ति को पेदा 
किया जा सकता है । जिते हम गंदगी कहते हे अगर उसे खाद मे बदल दिया जाए 
तो उससे सुगध को जन्म दिया जा सकता है, तो फिर आदमी के जीवन को कैसे 
नी वदला जा सकता । वस, गहरा सकल्प चाहिए । चूकि जीवन का रूपातरण हो 
सकता हे, जीवन के व्यवहार को वदला जा सकता हे, धाराओ कौ बदला जा सकता 
ह, इसीलिए कहता हूं आदमी चाहे तो भीतर के नरक को मिटा सकता है, जीवन 
मे स्वर्ग के स्वर दे सकता है। 
जो वंस लडने-लडने के काम मे लिये जाते है, अगर उनमे सुरो को भरना 
आ जाए, तो वे बोस नहीं रहते । वे बोस जीवन की बोसुरी बन जाते ह । बोस 
की हर पोगरी मे सगीत का अपरिमित सौदर्य समाया हुआ है । विश्वास न हो तो 
अपने जीवन पर प्रयोग करके देख लो, पता चल जाएगा कि जीवन कितना 
समीतूर्णं ह, आनदमय है, सीदर्य भरा है । हमारा जीवन बोमुरी क्य नही बन 
पाया ? इसलिए कि वस की गि, ग्रथियों वाधक बन रही हे । जीवन से गं हट 
तो कोई वात वने । आनन्द का निर्म फटे वस मे लगी हई गे को किं जिनको 
हमने अपने जीवन मे ओर ज्यादा कसा है, रेस गोठो को कि जिनकी हम 
जन-जन्म से बोधते ओर कसते चले आए है, आज भी हममे उन गोठो को 
खोलने की ललक नही, वरन्‌ ओर ज्यादा कस रहे है । 
कहते है कि एक वार भगवान अपने शिष्यो के वीच पहु । उनके हाथ मे 
कपडे का एक टुकडा था, रुमाल था । भगवान आये ओर अपने आसन पर वेट 
गए। उन्छेने रुमाल को लिया ओर एक गोठ वधी, फिर दूसरी गेट वधी 
तीसरी-चौथी-पोचवी गोट बोधी । फिर अपने शिष्य से मुखातिव हए--वत्स' क्व 
ठम मञ्े बता सकते हो कि इस रुमाल मे ओर उस सुमाल मे क्या ह 
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भगवान की बात सुनकर शिष्यो ने कहा--“भते, रुमाल तो वही है, तेकिन 
इसके बावजूद दोनो मेँ फर्क आ गया है। फर्क यह है कि इसमे गेठि लग 
चुकी है भगवान ने कहा- तो फिर यह रुमाल कैसे पूर्वं अवस्था मेँ आए; कैसे 
इसका शून्य साकार हो?" शिष्यो ने कह्-भंते, इसकी गँटों को खोल दिया जाए 
तो... भगवान ने सुमाल को लिया ओर गले को कसने लगे। शिष्यो ते 
विस्मयपूर्वक देखा ओर कहा-'भगवान्‌, आप यह क्या कर रहे है? इससे तो गेठि 
ओर सूक्ष्म हो नर्पगी, मजवूत हो न्दी / 
भगवान ने शिष्यो से पूछठ- तुम्हीं बताओ, मै इन गो को खोलने के लिए 
क्या करू? शिष्य बोले--्रभु, अगर गेट खोलनी है, तो पहले मुञ्च गोठो वाला यह 
रुमाल दें, ताकि भे इसकी गोटो को ध्यान से देख सकं ओर यह जाने सकृ कि 
ये गोटे लगी कैसे है 
आदमी जैसे ही ध्यान से अपनी गँठो को देख लेता है, आदमी क गट 
से मुक्त होने का मार्गे मिल जाता है। जब तक उन गणं को गँठो के ख्पर्मेन 
समञ्चोगे, ग्रथि को न जानोगे, तो निर्ग्रन्थ नहीं हुआ जा सकता) पहले जव भँ 
किताबें पदा करता था तो, मुञ्चे विनोबा की एक बात ट गई, आत्मा को लग गई । 
विनोबा ने कहा था--“ित्र, अच्छा होगा एक वार अपनी कितावो पर ओर अपने 
ज्ञान पर अपरिग्रह की कैची चला दो ” उस अपरिग्रह को आत्मसात करने के लिए 
ग्रथ से मुक्त हुआ ओर भीतर के बोञ्च से मुक्त हने के लिए भीतर की गोठ को 
समज्ञा ओर सही तौर पर निर्ग्रन्थ बना। 
गोठ खुल जं तो बोस, बोस न रहेगा, बसरी बन जाएगा । अगर भीतर 
मँ जल रषी क्रोध की आग शांत हये जाए, विकार का दलदल सूख जाए तो जी 
जीवन आज नरक बना हे, हमारी अपनी ही समञ्च से स्वर्गं बन सकता है। गे 
चा्हूगा कि क्या आदमी मरकर स्वर्गं पाना चाहेगा ? मरने के बाद क्या होगा, मे 
नही जानता; किसकी क्या गति-सद्गति-दर्गति होगी,कहा नी जा सकता । यह तो 
आदमी की आत्मा ही उसकी साक्षी बन सकती है! स्वर्ग आज है, अभी है ओर 
अभी पाया जा सकता है-सुख मे भी, दुःख में भी, अमीरी मे भी, गरीबी मँ भी। 
तुम स्वयं को बदल दो, तुम्हारे लिए संसार बदल जाएगा । तुम प्रसन्न हदव से 
संसार को निहारोगे तो संसार तुम्हें स्वर्ग दिखाई देगा। अगर विन्न-विपन्न हृदय 
न्म  - 
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से संसार को देखोगे, तो ससार तुम्हे नरक दिखाई देगा, एक लावा-सा नजर 
आएगा। सब कुछ तुम्हारी दृष्ट पर निर्भर हे । नजर बदल जाए, सोच सही हो 
जाए, तो नरक स्वर्ग मेँ बदल सकता है। अन्तर-स्वरूप मे उतर कर दख । 


अन्तर्जगत की अपनी मस्ती है, अपना स्वाद है, अपनी सुवास है । जब हम 
अपने भीतर उतरते है, तो व्हा न तो अपने मित्र को ले जाया जा सकता है, न 
शत्रु को ही । वहो तो तुम्हीं तुम्हारे मित्र हो । ध्यान की शुरुआत ही इस बात से 
होती है कि आदमी से एकाकीपन घटे । भीड के मनोविज्ञान से हटकर आदमी 
एकत्व के बोध मेँ उतरे! जो बाहर है, उन्हे बाहर छोड जाए; जो भीतर है, उस 
भीतर मे उतर जाए । वरहो न मकान को ले जाना, न दुकान को; न जमीन कौ 
ते जाना, न जायदाद को । यँ तक कि मुञ्े भी मत ले जाना । अपने आपको चारो 
ओर से वैसे ही समेट लेना, जैसे सां्ञ के वक्त सूरज अपनी किरणो को अपनी 
आगोश में समेट लेता है; जैसे दिन भर जर्हो-तदोँ भटकता पष्ठी शाम को अपने 
नीड मेँ लौट आता हे। जो कही से चित्त का संबध बना हुआ हे, चाहे वह 
रगमूलक हे या देषमूलक, उस हर संबंध से अपने आपको वीतराग बनाकर लौट 
ताना, मगर ध्यान रहे वैरागी बनकर नहीं । अगर वैरागी बनाकर लाओगे तो फिर 
वही क्रियाकांड, वही जप-तप चलेगा। तुम्हारी उन दो-चार शधर्मिक' क्रियाओ से 
स्पन्तरण घटित न हो पाएगा। 


ध्यान का पहला सूत्र, पहला मार्ग यही है कि कस्तूरी कुंडल बसै", कि 
गिसकी हम तलाश करना चाहते है, वह कीं ओर नही, हममे है, हमारे स्वयं 
के भीतर हे । ध्यान ही तो धर्म की आत्मा हे, उसका प्राण है; ध्यान ही धर्म का 
अमृत अनुष्ठान हे । यह वह आधारशिला है जिस पर धर्म ओर अध्यात्म के, राम 
ओर कृष्ण के मंदिरों को खड़ा किया जा सकता ह । ध्यान ही धर्म को जीवतता 
प्रान करता हे! कोर ध्यान का धर्म बर सिर का शरीर है । अगर तुम्हे जीवन 
के एूल को खिलाना ह, तो ध्यान को आत्मसात करो ओर इसके लिए पहला सूत 
ओर पहला मंत वनेगा-जिसको भे दने निकला हः वह मेरे पास दै; वह मेर 
स्वय के भीतर ही हे। £, 

एक वार एक बड़ी दिव्य प्रतिमा की पूजा के लिए हजारो लोग एकत्र हृए। 
भे भी गया ओर प्रतिमा से पू्ा-यह जानते हुए भी कि मनुष्य का सत्य स्वय 
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उसके पास है, फिर वह क्यों तुम्हे पूजने के लिए इतने दूर-दूर से आता 
प्रतिमा ने कहा--यह मनुष्य अपने सत्य को दूर नाकर पूनने का सदियों -सदियो 
से आदी रह्म हे । उसे सत्य अपने आप मे नजर नही भाता। निशित सूप से 
मंदिर मे भगवान है, गुरुदारे मे गुरु है, मस्निद मे खुदा है, मगर उसी के लिए, 
जिसके भीतर के मंदिर मे भगवान के दर्शन है। अपने भीतर भगवान कौ निहार 
लो, तो चाहे जह चले गाओ, हर जगह तुम्हे भगवान दिखाई देगे । उसके सामने 
जो भी मूर्तिं आएगी, वह उसी की मूर्ति होगी । अगर वह कुछ खाएगा तो अपने 
भीतर रहने वाले भगवान को अर्घ्य चढ़राएगा । वह बाजार जाएगा, त उसका बाजार 
जाना भी मंदिर की परिक्रमा ओर प्रदक्षिणा होमी। 


अपने स्वयं को न जान पाए; अपने सत्य को न पहचान पाए, इसीलिए 
ओरों का सत्य, सत्य लगता है } स्वयं का सत्य अ्टूता रह जाता है । हम शास्र 
के सत्य को अपना सत्य मान बैठे । शास्र मे जो लिखा है, वह तो शब्द है। वे . 
शब्द स्वयं 'सत्य' नहीं होते, सत्य को मात्र व्यक्त करने वाले होते है । सत्य को 
तो आत्मसात करना पड़ता है। शब्द से तो मार्गदर्शन मिलता है कि जैसे यह 
अंगुली दिखा दे कि वह रहा पंखा, वह रहा आसमान मेँ सुरज ओर चोद । अंगूती 
गणै, मुख्य तो चोद हे । यात्रा चोद की हनी चाहिए न कि अंगुली बनकर तुम 
रह जाओ ¦ ध्यान स्वय मेँ उतरने का उपक्रम है, स्वय की ही अतयत्र है, अपने 
भीतर रहने वाले मंदिर की ! इसलिए बड़ प्यार से, बड़ धैर्य से, बड़ पुलक भाव 
से हम अपने अन्तहंदय की अंतर्यात्रा करे 

ध्यान के दौरान अगर चित्त मे कोई विचार-विकृति उटे, पत्नी या पति याद 
आ जाए तो घबराइएगा नही, वह हमारा ही दमित मन जाग्रत हो रहा है, अचेतन 
मन आपसे मुखातिब हो रहम है ! बडे प्रेम से उसको पदिएगा कि हमारे भीतर क्या 
हे? बाहर से जो आप दिखाई दे रहे है, वह तो आपका पन्तिक फेस है, 
सार्वजनिक चेहरा है । पल्लिक फेस सबके अच्छे से अच्छेही देते है। रंगा काला 
हे तो पाव्डर लगा लेगे, हठ काले हैँ तो लिपस्टिक लगा लेगे, बाल उड़ चले दै, 
तो विग लगा लगे... हर आदमी पव्लिक फेस को अच्छा प्रस्तुत करता हे । लेकिन 
अव इस पन्लिक फेस के पार जाना होगा, हर मुखौटे को उखाड़ फँकना होगा आर 
पहचानना होगा अपने आपको कि हो, मे य हूं। 
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व्यक्ति स्वय को पचाने । अपने भीतर यह बात बहुत बार कह चुके कि मे 
इसान, हम इंसान; लेकिन नही, हम तो चडकौशिक ह । हमारे भीतर क्रोध का 
उफान है, क्रोध का सर्पराज हमारे भीतर एुफकार मार रहा है । हम बाहर से 
इसान हो गये तो क्या हुभा, हमारे भीतर तो कोई सर्पराज वैठा हुआ हे । इस 
ध्यान को वही आत्मसात कर सकेगा, वही इसके परिणामो तकं पर्हुच सकेगा जो 
वड ईमानदारी से अपने से मुखातिव होगा । जैसे हम ओरो को देखते है, वैसे 
ही स्वय को देखना हे । स्वय की चौकसी करने का नाम ही ध्यान है। 


न कोई क्रिया, न कोई प्रतिक्रिया ! जैसा भीतर उठे साक्षी-भाव कं साथ, 
सवुद्ध चेतना के साथ तुम उसे निहारते रहो तो तान्जुब करोगे कि जब कई 
आदमी आकाश को निह्यरना शुख करता है तो सबसे पहले बदलिर्यों दिखाई देती 
है, उमउते-घुमडते बादल दिखाई देते हे, लेकिन जैसे-जैसे आदमी द्रष्टा-भाव से 
आकाश को निहारता चला जाए तो वह आश्चर्य करेगा कि बादल अपने आप छट 
गये, उसके साथ आकाश आत्मसात हो गया । धीरे-धीरे आकाश भी खो गया ओर 
श्य साकार हो गया । इसी तरह अगर एूलो को निहारो तो लगेगा कि पहले तो 
एूल दिखाई दे रह ह, लेकिन धीरे-धीरे पाओगे कि एूल अपने आप ही लुप्त हता 
नारहाहे ओर हम स्वय ही फूल बनते जा रहे है। 

कोई आदमी सागर के किनारे खड़ा होकर लहरो को देखे, टीक वैसे दी हमे 
अपने भीतर उतरकर विचार, विकल्प ओर सवेदनाओ को अपने से अलग देखना 
ै। पते देखना होता हे, फिर देखते-देखते वे स्वयं ही शिथिल ओर शात छो जाते 
है ओर तव केवल शून्य वचता है, भीतर की शाति वचती है । जर चित्त # 
विसर्जित हो जाने के वाद स्वय के भी जिस शून्य का अनुभव होता है, जिस स्वरूप 
का ज्ञान होता हे, उसी का नाम आत्मज्ञान है । तब केवल सबुद्ध दशा बचती हे। 
अगर कोई साधकं ईमानदारीपूर्वक अपनी अन्तयत्ा केलिए समर्पित होता ह, तौ 

तौर पर वह आतज्ञान की रोशनी को उपलब्ध कर सकता हे । कंवल एक 
साकषो-भाव चाहिए, वाकी सत्य स्वयं के पास है। 

साी-माव,्रष्य-भाव ^सजगता, यह ध्यान की आत्मा ह, मूल गुर है। 
अगर षर मे ड्‌ लगा रे है या पौ, बहुत सनगता से लगाना। ड्‌ लगति 
समय भी हमारी जागरूकता हमारी अन्र्वृत्तयो के परति वनी हई रहे । रात को सं 
खे है, तव भी सजगता बनी हुई रहे । उठो, तब भी पहली सजगता ल के 
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अन्त्मनके परति हो । निश्चेष्ट हे जाओ शरीर से, सोचने से। कुठ भी इधर-उधर 
का मत सोचो । निस तरह से एक वंद कमरे मे, जहो हवा का आवागमन नही 
े, एक दीप निष्कम्प नलता है; कि जैसे कोई सरोवर हो, जँ हवा न उठे, मन 
वैसा ही शंत हये जाए। 


^ सागर मँ लहरं उटती नजर आती है । मगर ताज्जुब की बात यह है कि लहे 
सागर के ऊपर-ऊपर उठती है, भीतर मेँ तो सागर शांत ही रहता है । इसी तरह 
स्वयं के भीतर को सौ प्रतिशत माने, तो उसका नब्बे प्रतिशत चित्त ही भीतर मे 
सहज शांत रहता है ओर शेष दस प्रतिशत मे तूफान उठते है। 


£ प्रिय संत हए जिनका नाम रहा बलिंशेम । उनका केवल एक ही काम था कि 
वे रात के अंधेरे मे अपनी कुटिया से निकलते ओर वह से तीन-चार किलोमीटर 
दूर बहती एक नदिया के किनारे जाकर ध्यान करते । उनकी आधी रात वही 
बीतती । रास्ते मेँ एक अमीर आदमी का महल पडता था, जरा पर एक चौकीदार 
पहरा देता था । चौकीदार भी बड़ा ताज्जुब करता कि यह संत रोज रात को यो 
से जाता है| आखिर यह करता क्या हयेगा? कहीं यह मौके की ताक में तो नी 
है कि मेरी ओंख लग जाए ओर वह महल के भीतर प्रवेश कर जाए । वह व्यक्ति 
जितनी पहरेदारी महल की करता था, उससे ज्यादा पहरेदारी बालशेम की करने 
लगा। 

अब तो चौकीदार दबे पोव संत का पीछा करने लगा। एक दिन उसने संत 
को महल के भीतर रोक ही लिया ओर कहा-^तुम नदिया की तरफ जाओ, उससे 
पहले मै तुमसे कुछ पृष्ठना चाहता ह ” संत मुस्कुराये ओर कहा, तुम क्या 
पूना चाहते हो?" पहरेदार ने कहा--शे पूष्ठना चाहता हूं कि तुम हो कोन?" संत 
ने कहा-भें तुम्हारे प्रश्न का जवाब द, उसके पहले मै तुमसे प्रश्न करता दर कि 
तुम कौन हो?" उस आदमी ने कहा पहरेदार टं यह सुनकर संत की ओरौ 
मे चमक आ गई । वे बोले-“जब तुमने प्रश्न किया कि मै कौन तोम स्वय 
ऊहापोह मेँ था। अब मूञ्े पता चल गया है कि मँ भी एक पहरेवार ही द/ 


संत की बात सुनकर आदमी ने कहा--(तुम अगर पहरेदार हो, तो वताभ 
तुम किसका पहरा देते हो?" बालशेम ने कहा--(तुम बाहर का पहरा देते हो, मे 
भीतर का पहरा देता हँ ” पहरेदार ने कहाँ अगर काम करता हू, तो मुद्र 
तनख्वाह मिलती हे । आपको क्या मिलता है?” बालशेम ने कहा--ततु्हं जो एक 


ग 


~ 168 


महीने मे जितना मिलता टै, उससे कीं वटकर मुञ्चे पल भर मे मिल जाता है। 
उसे पकर मेँ कृतपुण्य ओर अभिभूत हो जाता हूं । एक पलमें ही मुञ्ने तो सारे 
अस्तित्व का उपहार मिल जाया करता हे 

सत बालशेम के हदय से उटने वाली शब्दो की हिलोर पहरेदार की 
अतश्चेतना कौ वदल रही धी । उसने पूछठा-'तो क्या मेँ भी यह पहरा लगा सकता 
हू?" बालशेम ने कहा-अवश्य लगा सकते हो । तुम तो अभ्यस्त हो, केवलं दिशा 
को बदलना है । अव तक वाहर का पहरा लगाते रहे थे, अव भीतर का पहरा 
तगाना है ॥. 


आदमी अनुपश्यना करे, स्वय को देखे । भीतर उठने वाली लहरो से अलग 
लेकर लहरों का अवलोकन करना है । पर्दे पर चलती फिल्म की तरह देखना है 
मन को ओर मन की पर्यायो को । फिल्म के साथ एकाकार न रहो । एकाकार हो 
गए तो तुम द्रष्टा न रहे, स्वयं दृश्य वन गये । अगर दृश्य दृश्य बना रहा ओर 
दर्शक दर्शक, तो दृक्ष्य आएँगे ओर पिखर जागे । दृश्य विसर्जित हो जाएगा ओर 
द्रष्ट साकार हो उठेगा। तब नतीजा यह निकलेगा कि विचार ओर विकल्प तो 
उरग; वृततर्यो ओर सस्कार तो उटेगे, मगर वे तुदहे प्रभावित नही कर पे । 


॑। देने वाले को देखने का नाम ही ध्यान हे । यही ञचेन फ़कीरोँ की "परदारी" 

ह। शरीर , शरीर को अपने से अलग देखो । अगर तुमने अपनी पलके श्चका 

ती है ध्यान मे उतर गये हो, तो तुम्हारा दरष्टा-भाव यो हे । यहो उठ रही सवेदना 

अपने से अलग जानो । वह संवेदना एक-दो पल के लिए खुजलाहट पैदा 

कमी, लेकिन तान्युब करोगे कि फिर वही संवेदना कलँ जाकर विलीन हो जाती 

, पता भी न चलेगा । गिसका उदय होता हे, उसका विलय भी। शरीर कौ देषो, 

शरीर मँ उठते गुणधर्मो को देखो ओर यह बोध गहरे उतरते जाने दो कि यह 

शरीर है ओर यह शरीर का गुण-धर्म। मँ शरीर का भी दरष्टा ओर शरीर के 
गृण-धर्मो का भी। 

लोग कहते है कि उनके पुटे बहुत दर्द करते है, कमर इतना दरद करती 

फि वह असह हे । इसका कारण यह है कि पुटनो मे अस्वस्थ वायु जाकर फस 

। मान लीजिए आपको क्रोध आया ओर आप क्रोध को प्रकट न कर पाए । 

त्यन्न वह शक्ति, वह धारा शरीर मे ही कीं जाकर प्रकट होगी । उस 

पार को जहो भी थोडा अतराल, थोडा शेप' मिलता है, वहीं वह र्थ जाती हे 
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ओर दर्द का आधार बन जाती है। हथ पैर की संधियौ ही इससे सर्वाधिक 
प्रभावित होती है । जब हम ध्यान के दारा शरीर की यात्रा करते है, तो हमारा गहरा 
ध्यान रकी" बनकर उस दर्द को हटाने में बहुत कारगर होता है । करई-कई साधक 
इस अनुभव से गुजरे है। 
इसलिए, पहला जागरण- पहला साक्षी-भाव चाहिए शरीर के प्रति, शरीर की 
संवेदनाओं के प्रति ओर दूसरी सजगता चाहिए अपने विचारों ओर विकल्पो फे 
प्रति । शरीर स्थूल हे, इसलिए पहले शरीर के गुणधर्मो के साथी होते है । जसी 
नही हे कि तुम शरीर के प्रति, उसमे उठने वाली वेदना-संवेदना के प्रति ध्यान 
दो} तुम सीधे चित्त के साक्षी बन सकते हो । जयो-ज्यों देह-भाव,देह-राग शिधित 
हेता जाए, तुम स्वतः चित्त ओर मन के ही साक्षी बनोगे। चित्त के साक्षी बनो, 
तो वैसे ही जैसे सागर किनारे बैठकर लहर का साधी हआ जाता है सै 
देखते-देखते लहर से हम निरपेक्ष हो जाते है, एेसे ही चित्त के संस्कार्यो से भी 
निरपेक्ष हो जाते है । 
तीसरी जागख्कता चाहिए व्यक्ति की स्वयं की अनुभूतिर्यों के प्रति, अपनी 
भाव-दशाओं के प्रति । जब आदमी इन तीनों अवस्थाओं मेँ जाग्रत होता है तो चैधी 
चीज घटित होती है, जिसे पर्तंजलि ने तुरीय अवस्था कहा है । यह वह अवस्था 
हे कि जरो न शरीर का भाव रहता है, न विचार रहता है; न अनुभूतिं ओर 
भावदशाओं की ऊहापोह रहती हे। आदमी जब चौथी अवस्था पर पचता है, जरह 
अखंड रस बरसता है, अपने आप भीतर मेँ प्रकाश लौटकर आता है ओर आदमी 
स्वयं से मुखातिब होता है, अपनी आत्मा की अनुभूति अपने साय करता है। 
आप चाहे जो हो-व्यापारी, व्यवसायी, अधिकारी, वकील या इंजीनियर । 
महत्व इस बात का नहीं है कि आप कौनसी शिक्षा लेकर किस पद पर आसीन 
हृए । न हमे अपनी वणिकू-बुदधि का उपयोग करना है, न सरकारी शिक्षा का ही। 
हमे उपयोग अपने आपका करना है । मन के साक्षी वनो । अपने आप यह सक्षिता 
ओर सजगता स्वयं की अन्तश्चेतना के लिए क्रति ओर सहन तथा धर्म का 
आधार बनेगी । अंत मे हम एक प्यारी-सी घटना लेते है! 
यह घटना जुडी हई है अंगुलीमाल के साथ ! एक वार भगवान बुद्ध गुजरते 
ह एक जंगल से । उनसे कह जाता हे कि आप इस रास्ते से न जार क्योकि इस 
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रास्ते पर एक भयानक रक्तपिपासु डाकू अंगुलीमाल रहता हे । उस डाकू की यह 
प्रतिज्ञा है कि वह एक हजार लोगो के हाथो की अगुलियों काटकर देवी को अर्पित 
करेगा । अतः वह नौ सौ निन्यानवे लोगो की अगुलि्यौँ काट चुका हे । उसे केवल 
एक ही जदमी की अंगुलियों चाहिए । हम नही चाहते कि वह अतिम आदमी जप 
बरन । भगवान मुस्कुराये ओर कहा- अगर किसी आदमी को किसी एक की जरूरत 
है, तो क्यो न वह एक मै ही बन जाऊ? बुद्ध उस जंगल की ओर बढ गए। 
भगवान बुद्ध जगल मे पहुचे । देखा कि अंगुलीमाल एक पहाड़ी की चोटी पर 

बैठ था। उसने चिल्लाकर कहा- यह किस आदमी की मति मारी गई है, जो साधु 
वेश मे यो तक आ पहुचा हे । मुञञे प्रतिज्ञा पूरी करनी ह, पर मै नही चाहता 
कि अंतिम आदमी एक भिक्षु हो । उसने बुद्ध को वापस लट जाने के लिए कहा, 
लेकिन बुद्ध ने एक भी शब्द न सुना। अंगुलीमाल ने कहा- भिश्ु, तुम व्ही पर 
रुक जाओ ! बुद्ध ने चलते-चलते हुए ही कहा-'वत्स, मै तो र्का हआ हू" तुम 
रुक जाओ! 

` बुद्ध की बात सुनते ही अंगुलीमाल दौड़ा चला आया ओर कहा- भिक, क्या 
तुमने असत्य का प्रयोग किया ? बुद्ध ने कहा--वत्स, मेँ टीक ही कह रहा हू 
मे तो अपने भीतर स्थिर हो चुका ह| मेरा मन तो सहन, शांत, सौम्य हो चुका 
है, तू हिसा के रास्ते पर चल रहा है । अगर हयो सके तो तू अपने आपको रोक ॥ 
अगुीमाल ने सुना-अनसुना कर दिया ओर तलवार ऊपर उठा ली । काशिषु 
तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ ¢ बुद्ध ने कहा--^तुम मुन्ने मारते हो? इससे 
पहले मेरा एक काम करो / अगुलीमाल ने कहा- क्या काम हि?" वुद्ध ने 
कद्म-"यह सामने जो पेड है, उसकी एक डाली तोड लाओ ” अगुलीमाल डाली 
तोड लाया। ह 


बुद्ध ने अंगलीमाल से कहा--भेरा एक काम ओर कर दो। तुम इस डली 
को वापस पेड से जोड़ आओ ” अगुलीमाल ने कहा-'काटना मेरे वशमे हे, पर 
जोड़ना मेरे हाथ मे नहीं हे ॥ बुद्ध ने कहा-^नव जोडना तुम्हारे हाथ मे नही टै 
तो तुमको काटने का अधिकार कैसे मिल गया? फिर भी तुम मुन्ने मारना चाहते 
हो तो यह इच्छा भी पूरी कर लो ! अगुलीमाल ने तलवार उटाई, पर तलवार चला 
न पाया । उसने तलवार अपनी जटाओं पर चला दी ओर डाकू से साधु वन गया | 
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अगुलीमाल साधु वेश धारण कर बुद्ध के साथ बौद्ध विहार मे पहुचा दोपहर 
की बेला हुई, तो स्वयं सम्राट्‌ बिंबिसार वर प्ुचा ओर कलहा-॑ते, क्या क 
आपको भयंकर कू अंगुलीमाल मिला था? भगवान ने कहा-्, मै उत्पत 
खू-ब-रू हुभा । वही अंगुलीमाल इस समय मेरी बगल मे वैठा है / यह सुनकर 
सम्राट धरया उटा, मगर अंगुलीमाल को साधु-वेश मे पाकर उसे सुखद आश्वर् 
ओर संतोष हज । थोड़ी ही देर मेँ शहर भर मे यह बात फैल गई कि उव 
अंगुलीमाल भिश्चु बन गया हे। 
अपराहुन मे अंगलीमाल ने भगवान से कहा-भंते, मै आहार के लिए जाना 
चाहता हू / बुद्ध ने कहा- आज का दिन तुम्हारे लिए कसौटी है, उत्यान भौर 
पतन का दिन है । जाओ, बहुत सजग होकर जाना, अपने चित्त को किसी भी दूषित 
वृत्ति मेँ बहने मत देना ' कहते है अंगुलीमाल निकल पडा । बस्ती मेँ मिले वे ही 
लोग जिनके किसी भाई को, किसी केपिताको, किसी की माता को उसने मारा 
था, अंगुलियों काटी थीं । वे टूट पडते है उस पर। उसको पत्रों से, भालों स, 
तीरों से लहूलुहान कर डालते है, मगर फिर भी वह सहन शांत वना रहता है। 
वह लोगों को देखता है, लोगों के व्यवहार को देखता है । वह याद करता ह 
उस बरताव को, जिसे उसने अपने दवारा ओैरयो के प्रति किया था। उस लगा वर 
लौटकर आया हे जैसा उसने अपने दवारा किया है । उसने अपने चित्त को निहार, 
लगा संवर-भावसाक्षी-भाव प्रगाढ है! वह निर्जरा के पथ पर गतिशील दआ। 
पत्थरों से उसका शरीर इतना आहत हो चुका था कि लू बहते-बहते आविर 
अंगुलीमाल वहीं जमीन पर गिर पड़ा । उसे लगा, जीवन की अन्तिम वेला आ चुकी 
हे । उसने अपने पूर्व-कृत् का प्रायश्ित किया, जिन्ोने उसे पत्थर मारे, उनके 
प्रति क्षमा जर करुणा की भावना आयी । उसकी अविं ओंसुभों ते तर-वतः थी 
कि तभी उसने पाया कि उसके माधे पर किसी के कोमल लों का स्पशं हुभा ह। 
उसने ओं खोली । वह धन्य हुआ क्योकि वे ह्यथ स्वयं बुद्ध के थे, करणानिधान 
भगवान के ये। अंगुलीमाल ने का, भ॑ते, आपने मुञ्च हतभागे पापी-हत्यर 
पर कितनी महान कृपा की कि अपना पवित्र संत-जीवन देकर मुञ्च कृतार्थ कि 
बुद्ध ने मुस्कुराते हुए इतना ही का, कहो वत्स ! इस समय तुम्हारे मन की क्या 
दशाहे? 
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अंगूलीमाल ने कटय, प्रभु ! केवल अपने पूर्वकृत पापो का प्रायश्चित-भाव ह, 
लोगो के दारा किए गए दुर्व्यवहार के लिए दया ओर करुणा की भावना है । आपने 
मै संन्यास दिया, उसके लिए कृतज्नता भरा अहयेभाव है । बस, मेँ धन्य हुआ, प्रभु 
धन्य । ओर यों कहते हुए उसकी गर्दन लुढक गई । बुद्ध ने उसकी आत्मा को 
प्रणाम किया ओर कटा, अंगुलीमाल, तुम आत्मवान्‌ हूए, शु-बुदध-मुक्त हूए । 

तब भी कोई मुक्त हुआ, आज भी कोई मुक्त हो । तब भी किसी के जीवन 
मे संबोधि की सुवास एूटी थी, आज भी किसी के जीवन मे संबोधि की सौरभ 
महके । हम आत्मस्थ हो, मुक्त हो । स्वर्ग कीं ओर नही, संबुद्ध-पुरुष के, 
श॑त-पुरुष के, करुणा-पुरुष के इर्द-गिर्द रहता है । आओ पंख खोले ओर मुक्त 
आकाश के स्वामी बरन । 

् 
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आत्म-विकास की गहरी भूमिकां 





ठ के समस्त धर्मो ओर उनके पवित्र पुरुषों द्वारा दिए सन्देशो मे एक दही 
प्रधान सन्देश है कि हर प्राणी इतना उन्नत बने जितना स्वयं परमात्मा है। 
मनुष्य की उन्नति उस चरम सोपान तक हो, जौँ पुवकर वह मुक्ति की चेतना 
का स्वामी बन सके, मुक्ति के आकाश मेँ उड़ान भर सके } वेह अपने जीवन मे 
इतना आनन्द ओर सुकून आत्मसात्‌ कर सके कि जीवन का हर क्षण उसके लिए 
आत्मोत्सव ओर महोत्सव बन जाए । उस आनन्द की चेत्तना का स्वामी बनने के 
लिए ही साधना का दिव्य मार्गं हे। 

साधनापथ के बारे में वर्ते करना अलग पहलू हे, लेकिन जव हम एेसे किमी 
व्यक्ति की साधना के अन्तर्‌-रहस्यों मेँ उतरते है, जिसने साधना के उन कंटीते 
रास्तों को पार कर प्रकाशपूरित मंजिल को उपलब्ध किया है, तो बात कुष्ठ अनेरी 
हयो जाती है, मधुरिम ओर प्यारी हये जाती हे। 

साधना के रास्ते मेँ उसके अपने "मील के पत्थर' है । रास्ते मे ऊंचादया टी 
नहीं आरती, वरन्‌ गहरी खादयो भी साधक को डिगाने के लिए तैयार रहती है। 

साधना का रास्ता जितना सुगम है, उत्ता दुर्गम भी है । मुक्ति की चेतना 
का स्वामी बनना जितना सरल है, उतना कठिन भी हे। इस साधना के रासते 
मे अवरोथक भी अते है, ओर चद्यने भी; फूलों की से्नँ भी आती है तो 
प ताः 
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कटदार ्ाडियों भी; दर ओर खाई्यां भी आती है तो काई से भरे हुए विचलन 
के रास्ते भी। 


साधना के रास्ते पर पता भी नहीं चलता कि कौन व्यक्ति भावदशा मे कव, 
कहां से कहौं पुव जाता है । अगर किसी व्यक्ति को अपनी मुक्ति साधनी हो, 
तो वह गृहस्थ मे रहकर भी उसे साथ सकता है । ओर यदि न साधनीहो तो 
वह संन्यस्त होकर भी घर-गृहस्थी ओर संसार का ताना-वाना बुनता रहता है। 
कौन व्यक्ति, किस वेश मे, किस स्थिति तक पहुंचा हू हे, यह कहा नी जा 
सकता । हो सकता है, यहो बैठा हभ कोई व्यक्ति किसी वेश्यालय के बारे मे सोच 
रहा हे तथा कोई वेश्यालय मे बैठा हुआ व्यक्ति, चच्प्रभ' के बारे मे चिन्तन कर 
रह है। 


यदि साधना को साधने की मानसिकता है, तो व्यक्ति के लिए वेश, नाम ओर 
स्थान गौण हो जाते है । अगर सधने की बात हो तो किसी इलायचीकुमार को रस्सी 
पर नृत्य करते हूए भी परम बोधि-लाम अथवा आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता हे । यदि 
न सधने की बात हो तो कोई संन्यस्त-जीवन स्वीकार करके भी "चण्डकौशिकः सर्प 
वन जाता है । गति को सुधारने का लक्ष्य है तो कोई भों मरुदेवी" हाथी के हैदे 
पर भ कैवल्य को आत्मसात्‌ कर लेती ह । वहीं यदि व्यवितत लघय से विचलित हो 
जाए तो भगवान महावीर कहते है--“इन क्षणो मे यदि राजर्षि प्रसन्नचन्द्र की मृत्यु 
हो नाए तो उन्हे सातवीं नरक भी सुख से नटी मिलेगी ' 


आज साधना के रास्ते के बारे मे इसलिए कहना चाहता हं कि व्यक्ति स्वयं 
यह पहचान कर ले कि वह साधना के रास्ते मेँ कँ ओर किस पड़ाव पर खड़ा 
है। कीं एेसा तो नहीं हे कि व्यक्ति ने स्वयं को महान्‌ समञ्जन की गलती कर 
ती हे, बावजूद इस सच्चाई के कि वह कीचड मे ही फसा हज हे । कटी सा 
तो नही कि व्यवित ने स्वय को शिखर पर पचा हुआ मान लिया हो, जवकि उसके 
कदम तलहटी का स्पर्श भी न कर पाये हँ ? कीं एेसा तो नहीं कि व्यक्ति का 
प्लिकं फेस" तो बड़ा सुहावन, सुन्दर, आकर्षक ओर आदर्श हो, जबकि उसका 
प्राइवेट फेस", उसका अन्तरमन किसी गहन अंधकार मे इवा हो ! 

अपने आप को उननत ओर महान्‌ मानने की गलती मनुष्य प्रायः कर्‌ जाता 
हे, पर शायद ही कोई मनुष्य अपने प्रति ईमानदारी रखकर यह कहने का 
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दस्साहस रखता हो कि ष्ठ, मेरे भीतर क्रोध है, मान है, काम मुञने पीडित करता 
हे” आदमी ने अब तक भले ही सौ-सौ बार रामायण ओर आगम का वाचन कर 
लिया हो, पर यह तो व्यवित्त ही जानता है कि उसके भीतर राम हे या कामहै 
कृष्ण है या कंस है ? इसका साक्षी तो स्वयं व्यवितत ही होगा । 


साथना के रास्ते पर वही व्यक्ति आगे बट़ सकता है जो अपने जीवन के 
प्रति पूर्णतः ईमानदार हो । एेसा व्यविति वेर्ईमानी भी करता हे तो ईमानदारी फे साय 
कहेगा कि- हो, मै बेईमान हू अथवा भुञ्से वेमानी हूई'। भगर उसका मन 
विकृत है, तो वह यह नहीं कहेगा कि भै ब्रह्मचारी हू, बल्कि कटेगा कि भने वरत 
तो स्वीकार कर लिया है, पर पापी मन अभी भी वासना के दलदल मे सा है॥ 
मुक्ति तौ उनके लिए होती है जो किं अपने जीवन के प्रति ईमानदार है। 


यदि व्यक्ति अपने जीवन के प्रति ईमानदार है तो मेँ साधना के जिन मील 
के पत्थरों से जापको ख-ब-खं करवाना चाहता हू! उन मील के पत्थरों से, 
मंगलमय कलर्शो से गुजर कर साधक मुक्ति की मंजिल को, परम आनन्द को, 
सच्चिदानन्द की सर्वोच्च अवस्था को उपलव्य कर सकता है। 

साधना के रास्ते में मील के जो पत्थर पडते है, उन्हे ही “गुणस्थान" कहते 
है । मनुष्य की आत्मा की अलग-अलग अवस्था ओर अलग-अलग दशा होती ह। 
आत्मा का एक स्वरूप वह होता है जिसे ठम बहिरात्मा कहते है; दूसरा स्वरूप 
वह होता है जिसे हम अन्तरात्मा कहते है तथा तीसरा ओर सर्वोच्च प वह टै 
जिसे हम परमात्मा के नाम से संबोधित करते है। 

मै तीन चरण एेसे कर्हगा जिनका सम्बन्ध बहिरात्मा के साय हे, दो चरण 
ठेसे कर्रगा जिनका सम्बन्ध परमात्मा के साथ हे तथा शेष सभी चरणो का सम्बन्ध 
अन्तरात्मा के साथ है। 

साधक की जो पहली अन्धकारभरी अवस्था होती है, उसका नाम है- 
मिथ्यात्व अर्थात्‌ ठेसी अन्धकारपूर्णं अवस्था जरौ उसे सत्य की, रोशनी की एक 
लक भी नजर नहीं आती । आचार्य शंकर ने इस अवस्था को अन्नान कटा, 
जबकि भगवान बुद्ध ने उसे अविद्या कहा । भीतर की यह एेसी अवस्था हि जिसमें 
यदि उसे धर्म की वात सुञ्ाई जाए तो भी उसे वह उसी तरह अप्रिय लगती £, 
जिस प्रकार किसी ज्वरगरस्त व्यक्ति को मिटाई अरुचिकर लगती है । यदि किरी 
~ 
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दूषारग्रस्त व्यक्ति को रसगुल्ला खिलाया जाए तो उसे वह नीरस ओर बेस्वाद 
तगता है, उसी प्रकार जिस व्यविति की बुद्धि अविद्या ओर अज्ञान से आपूरित है, 
उपे बताये गए उपदेश ओर धर्मं के सन्देश भी व्यर्थ हो जाते हे। 


वह व्यवित मिथ्याचारी होता है जो कि शरीर ओर आत्मा को अभिन्न मानता 
है। शरीर को शरीर जितना मूल्य दो, आत्मा को आत्मा जितना । जीवन न केवल 
शरीरं ही हे, न ही केवल आत्मा हे। जीवन दोनो के सयोग का नाम है । यह तो 
एक सायोगिक घटना हे, जिसे नदी-नाव का सयोग कहा जा सकता हे । अगर 
हमने दोनों को एक ही मान लिया तो हमारी यह अहमन्यता ही हमारी मिथ्यादृष्टि 
की पोषक हो जाएगी । 


शरीर ओर आत्मा दोनों एक-दूसरे से उसी प्रकार अलग हेते ह निस प्रकार 
कार ओर उसका चालक, रथ ओर रथिक, घोड़ा ओर पुडसवार अलग होते ई । 
आप इते एेसे समञ्चं कि जैसे एक नारियल होता है। उस पर चोटी अलग है 
टीकरी अलग है ओर अन्दर की गिरी अलग है । एक-दूसरे से जुडे हए घने क 
ववनूद वे एक-दूसरे से अलग रहते है। आखिर वह कौन-सा कारण हिकि 
भिसके चलते ठीकरी, गिरी ओर इसकी जया तीनो अलग होते हूए भी आपस मे 
डे है ? जवाब है, भीतर मे रहने वाली आर्ता । वह पानी यदि सूख जाए ती 
गेला ठीकरी से अलग होकर बनने लग जाएगा । तीनों साथ-साथ है फिर भी तीनों 
अलग-अलग हे । यह शरीर ओर आत्मा भी रेसे ही हमारी आसक्ति, अविद 
६6 क के चलते एक नजर आते ह, पर दोनों एक-दूसरे से अलग-अलग 

| 

वह तत्त्व क्या हे जिसे हम प्राण-तत्तव या चेतना कहते हे । वह तत्तवं जल, 
प्रण या चेतना कहलाती हे, जिसके चलते यह शरीर चलता हे ओर जिसके निकल 
जाने के बाद यह शरीर केवल कत्रिस्तान या श्मशान का पथिक भर रहं जाता हे। 
भिसके रहते ही तुम मो या पिता कहलाते हो ओर जिसके निकल जाने के बाद 
मों ओर पिता की भी अन्येष्टि कर दी जाती ह हो, यह वह तत्त्व हे जिसका बोध 
ट मयु के दौर से गुजरने के वाद ही होता है । माना कि मृत्युं अन तक हम 
पर घटित न हई ह, इसलिए हम शरीर ओर आत्मा कौ अभिन्न मानते है, पर 
अन्य किमी पर तो मृत्यु को हमंने घटित होते देखा हे न ! तव यह नान लेना 
क्क 
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कि यह वह शरीर अथवा वह काया है, जिसको भे अपने हाय से दियासलाई लगा 
रहय दहू। वह था; वह तत्त्व जिसके रहते व्यक्ति, व्यवित था ओर जिसके निकल 
जाने से वह लाश मात्र रह गया है। 


बहुत प्यारी घटना है । सदियो पहले एक राजकुमारी हुई, जिसका नाम था 
मल्लि । मल्लि विश्व की अप्रतिम सुन्दरी थी । गिस व्यक्ति ने उसकी सुंदरता की 
चर्चा सुनी, उसकी सुन्दरता की महक पाई, वह उसके साथ विवाह करने को 
लालायित हो उटा। राजा-महाराजाओं का जमाना था, जितना अधिक धन; उतनी 
अधिक महारानियों की कतार । उस मल्लि के साथ विवाह करने के लिए छः 
राजकुमार एक साथ उस नगरी को धेर कर खड़े हुए । सभी की एक ही इच्छा धी 
कि मल्लि के साथ हम विवाह करेगे । 


स्वयं मल्लि एवं उसके पिता के लिए यह समाचार बहुत दुःखद एवं 
आश्चर्यजनक था, क्योकि पुत्री तो किसी एक कोहीदी जा सकती थी, लेकिन 
सारे-के-सारे राजकुमार इतने सशक्त थे कि किसे मना कर ओर राज्य पर 
आक्रमण का न्यौता दें । अन्ततः सल्लि ने कहा, "पिताजी! आप चिन्तित न ठ । मैने 
सभी राजकुमारों के लिए व्यवस्था कर ली है । कृपया आप सभी राजकुमारों को एक 
सन्देश भिजवा दे कि वे आज से एक महीने बाद एक ही दिन, एक ही समय पर 
यँ उपस्थित हो जर्ण । आप उन्हे यह सन्देश भी भिजवा देँ कि मल्लि उन्ही से 
ही विवाह करेगी # पिता यह सुन चिन्तित हो उठे, तो पुत्री नै कहा कि आप मुञ्च 
पर विश्वास रखें । । 

समय बीता! एक महीने के बाद छो राजकुमार आये । उन सबने 
अलग-अलग रास्तों से महल में प्रवेश किया। महल में प्रवेश कर राजकुमार ने 
एक-दूसरे को देखा तो सोचने लगे कि हमे बेवकूफ बनाया गया हे । हमे से प्यक 
को यही कम गया कि मल्लि उन्हीं से विवाह करेगी, लेकिन अब शविति का फैसला 
यहीं हो जाएगा । तभी सामने से एक पर्वा उठा ओर सामने राजकुमारी मल्लि थी । 
छँ उसे देख मंत्रमुग्ध हो गये, उसके रूप-लावण्य की तारीफ करने लगे ओर 
कामना करने लगे कि मल्लि का विवाह उन्हीं के साय ही हो । अचानक सामने 
के दरवाजे से एक ओर मल्लि ने प्रवेश किया ! राजकुमार आश्चर्यचकित थे कि 
असली मल्लि कौन-सी हे ? जिसने प्रवेश किया, वह या जो राजकुमारी उनके 
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सामने खड़ी है, वह । तभी जिस मल्लि ने प्रवेश किया था, उसने वहो पर खडी 
हई राजकुमारी के सिर पर लगा ठक्कन अलग कर दिया। वह असल मे 
राजकुमारी मल्लि की ही सोने की मूर्तिं थी । ठक्कन उतारते ही चारो तरफ दुर्गन्ध 
फैलने लगी । राजकुमार गंध से अपनी नाक-भौ सिकोडने लगे! तभी राजकुमारी 
मल्लि ने कहा कि क्या हुआ तुम सभी को? जिस मल्लि की, मूर्ति को देखकर थोड़ी 
देर पहले तुम लोग इतने आनन्दित हो रहे थे, उसकी प्रशसा करते नहीं थकते 
थे, अब अपनी नाक को बन्द क्यो कर रहे हो? 


मल्लि ने कहा-इस एक महीने के दौरान मने जो भी भोजन किया, वही 
भोजन इस मूर्ति के उदर मे भी डाला हे । जिस प्रकार इस पूर्ति मे ला गया 
भोजन अन्ततः दुर्गन्ध मे परिणत हो गया है, उसी प्रकार इस मल्लि के शरीर मे 
डला गया भोजन भी अन्ततः मलमूत्र ही बन गया हे । फिर भी क्या तुम इस 
गदगी से भरी हुई काया के प्रति इतने अधिक आसक्त ओर मूर्च्छित हो रहे हो? 


“राजकुमार, तुम जागृत होओ, शरीर या काया के प्रति अपनी आसक्ति 
ओर मूच्छ छोडो । आत्मवान्‌ बनकर चिन्तन करो कि तुम किस सामर्थ्य के स्वामी 
हे । तुषं तो मुविति की चेतना का स्वामी बनना है, जबकि तुम काया के आकर्षण 
म फँसकर संसार के स्वामी बनने मे लगे हो / ओर तभी राजमहल मे एक क्रान्ति 
घटित हुई, न केवल एक राजकुमारी, वरन्‌ छहो राजकुमार सन्यस्त हुए, दीक्षित 
हृए। जिसने भी जीवन का बोध पाया है वह व्यवितत अपनी देह से अलग होने 
के पहले विदेह तत्व को आत्मसात्‌ कर लेगा । 


वह व्यवित सम्यकू दृष्टि से युक्त है, जिसने देह ओर आत्मा की भिन्नता 
को जान किया हे। मिष्यादृष्टि को तो देह ओर आत्मा एक ही नजर आती हे । जी 
देह के पार अपनी दृष्टि को दो कदम आगे बढाता है, उसी के लिए साधना का 
दूसरा चरण हे। 


दूसरा चरण, दूसरी अवस्था जिसे हम कहते है सासादन"। यहं प 
अवस्था है भिस व्यविति को अपने अज्ञान, मिथ्या, अविद्या का बोध हो जाए 
तथा वह सत्य की रोशनी की तरफ बढ़ने के लिए उद्यत हो । गिसे सत्य का 
आस्वादन हुआ है, सत्य की एक किरण मिती है, यदि ठेसा व्यक्ति आसमान मे 
के तो उसे पूरा का पूरा सूर्य नजर आएगा, लेकिन यदि व्यक्ति अपने घर के 
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एक छेद मे से सूर्य की आती हुई किरण को देखे तो वह एक किरण भी सूर्यं तक 
चने मे सहायक होगी ओर तब सासादनः होता है । सासादन यानी व्यमि कौ 
सत्य की रोशनी की एक किरण मिली, पर जो असत्य था, वह न टूटा । उसने जान 
तो लिया कि क्रोध बुरा है, काम-वासना जीवन का एक रोग हे, लेकिन उसके 
क जो काम-वासना का सुख ह, उसके प्रति मोह है, उसमे वह आसक्त 
रहता है। 


आपने भी नान लिया कि तवाक्‌ खाना बुरा है, कैंसर का कारण है, मगर 
जानने के वावयूद भी तम्बाकू-गुटखा आपसे नहीं शूट । जुए, शराब ससी बुरी 
आदतें न ष्टु्ट। 

साधक की दूसरी अवस्था, दूसरा गृणस्थान वह है जहो सासादन की 
अवस्था मे सत्य ओर असत्य का विवेक तो रहता है, पर असत्य नी ्रूटता। 


दुर्योधन ने कहा था- 


जानामि धर्म न च मे प्रवृ्तिः। 
जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः।। 


अर्थात्‌ मँ धर्म को जानता हूँ पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नदी होती । मेँ अधरम 
को भी जानता हू, पर मुञ्चसे वह छोड़ा नहीं जाता । एसी दुलमुल अवस्था ही 
सासादन हे। 

कहते हैँ : एक व्यक्ति शराव के नशे में सागर किनारे पर्चा । कह सागर 
को पार करने के लिए नाव में सवार हुआ । वह पूरी रात नाव को खेता रहा, 
लेकिन जब सुबह हई तो उसे अपनी ही बचकानी हरकत पर हसी आ गई कि 
जिस नाव को, वह रात भर पुरुषार्थं कर खेता रा, किन्तु पर्वा तौ कीं भी नही, 
क्योकि उसके लंगर तो खुल ही न पाये थे! कोल्टरू के वेल की तरह जर से उसने 
यात्रा प्रारम्भ की थी, वह व्यक्ति वहीं रुका रहा । नतीजा यह निकला कि व्यक्ति 
धर्म करने पैव जाएगा, पर उसके मन की वासना नही टमी । एक व्यविति ने 
जव अपने को खुजलाया तो उसने जाना था कि खुजलाने से मवाद ओर खून 
निकला है तब बड़ी पीड़ा हुई । तव उसने संकल्प लिया कि आज के वाद कभी नही 
खुनलाऊगा, पर पच दिन वाद पुनः शुगली उटी, तो सकल्प धरा रह गया। 
आपका ज्ञान, वोध, समञ्च सव किनारे पड़े रह गए ओर आप फिर शुजलानै का 


उर्ये परख पसार 





180 


तत्पर हो गए। जन्म-जन्म से यह खुजली उठती रही है ओर हम खुजलाते रहे 
है मूर्च्छा का प्रभाव, मूच्छ की जंजीर प्रगाढ है । यह जानते हूए भी कि सब मूर्छ 
केखेल है, परफिर भी जारी है। 


इस तरह यह दूसरी अवस्था है कि जहां व्यक्ति को सत्य की, सम्यक्त्व की, 
सत्य के मार्ग की अलक तो मिल जाती है, पर असत्य तब भी नहीं टूट पाता है! 


तब तीसरा चरण है, तीसरा गुणस्थान है-“मिश्र गुणस्थान' । यह वह 
अवस्था है, जहो दूध ओर पानी मिले हुए है; जहो सत्य भी ह, तो असत्य भी, 
तेकिन दोनों मिले हूए है । जैसे कि दही ओर गुड़ को मिला दिया जाये तो, दोनो 
का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा । दूध ओर पानी को मिला दिया जाए तो पानी 
दूधिया ओर दुध पानी हो जाएगा । अगर कोई दध वाला आपके पास आए ओर 
कहे कि भेन इसमें गगाजल मिलाया है; वह पवित्र जल गिसके लिए हम हरिद्र 
या गगोत्री जाते है। तुम कलोगे कि यह पवित्र जल भी इस दध मे मिल कर 
गगाजल न रहा । कोई भी अस्तित्व तभी तक निर्मल रहता हे, जब तक वह अपने 
मे रहता है, जैसे ही किसी ओर में मिला कि खुद भी खालिस न रहा ओर वह 
भी शुद्ध न रहा, जिसमे जाकर मिला । 

आज की तारीख मे मिश्र प्रकृति के व्यविति ज्यादा हे। 

आज का धार्मिक व्यक्ति धर्म तो करना पसन्द करता है, पर वह अपनी 
निजी जिन्दगी मे, देशो-आराम मे किसी भी प्रकार का दखल पसन्द नही करता 
मन्दिर जाना उसे अच्छा लगता हे, पर मन्दिर से बाहर निकल कर उसे माल मं 
मिलावट न करने का कहो तो उसे वह स्वीकार न करेगा। एक लाख का दान 
सहनता से देगा, प्र तस्करी उससे न चटेगी । परमातमा के प्रति आन जितनी 
आस्था है, उतनी आस्था पहले कभी न रही, लेकिन आज के इन्सान की प्रकृति 
मिश्र या मिलावटी हो गर हे। आज का इन्सान धर्म तो करेगा, लेकिन नेकी-नीति 
का कोई नियम नहीं स्वीकरेगा | 

पहले लोग नियम रखते थे, किसी मर्यादा की पालना करते थ कि अमुक 
मतरा से अधिक संग्रह या परिग्रह नही करेगे; महीन मे दामपत्य-जीवन का उपवीग 
इतने दिन करेगे, पर आज तो विचित्र स्थिति हो गई है! पशु का स्थान मनु 
ने ले तिया हे। मिश्र प्रकृति कौ स्थिति भी देसी ही ह जिसमे व्यक्ति सत्य के साय 
ग 


असत्य का आनन्द भी उटाना चाहेगा। याद रखो दो नावो मे सवार व्यवितत कभी 
तट तक नहीं पर्वता, वह तो मञ्मधार मे ही इूव जाता है। 


सच ओर स्चूठ की दो नौकाओ में सवार व्यवितत की स्थिति उसी प्रकार हेती 
है, जैसे कि दो पत्नयो से विवाह करने वाले व्यक्ति की होती है। एक से शी 
की, तब तक तो जिन्दगी मजे से गुजरेगी, किन्तु एक शादी ओर कर ती तो बडा 
घममेला हो जाएगा । यदि एक बार भी भूलकर कदम दूसरी की तरफ़ बट्‌ गये तो 
शामत आ जाएगी । दोनो पत्नियां अपनी-अपनी तरफ खीचेगी । बड़ी टांय-यिचाई 
होगी । मिश्र की स्थिति बड़ी घातक है। 
चौथी अवस्था है-अविरत सम्यगृदुष्टि" अर्थात्‌ निसकी सत्य के प्रति आंख 
खुली, जिसने सत्य को जाना, पर अभी भी अविरति है । शास्त्र मेँ पटा, सन्त से 
सुना, ज्ञानी पुरुषों से जाना सत्य का स्वरूप, पर अभी भी अविरत स्थिति बनी 
हुईं है! अविरत यानी सत्य को जान लेने के बाद भी असत्य से अलग न होना। 
विरत नोने का अर्थ ही है अविरति। जान लिया कि आक्रोश बुराहै, लोभ का 
परिणाम धातक है, संग्रह का कोई अर्थं न्ह है, जव संग्रह करते-करते पुरे चले 
गये, तो भला हम कब व्चेगे ? फिर भी गहन आसक्ति नही टूटती । आपकी ये 
दो सौ साडिर्यो या व्यापार मेँ कमाई गयी पचास "टी" मेँ से एक भी साथ जाने 
वाली नरी हे । यह सब जानते है, पर आसक्ति या मूर्च्छा नही टवी । 
कहते है, जब राजा दशरथ के सिर का एक बाल सफेद हो गया ती उन्होने 
घोषणा कर दी कि वे जल्दी ही संसार का त्याग कर संन्यस्त-जीवन अंमीकार करने 
वाले है । जब कारण पृष्ठ गया तो उन्होने कहा कि देखो! मेरे सिर पर एक सफेद 
वाल, काल का दूत बन कर आया है । कर राजा दशरय ओर क्ट हम ! हमारे 
शरीर के सारे बाल सफेद हो गए है, मगर अविरति कां ! फिर भी अव तक 
चैराम्य की कोई तरेग नहीं । जिस व्यक्ति के शरीर मेँ होने वाले परिवर्तेन ही उसे 
नहीं जगा पते, तो तुम इस जीवन के प्रति कैसे जाग्रत होओगे ? सत्य का ज्ञान 
दुनिया मे बहुत है! आज तो उस ज्ञान की जरूरत हे जिससे तुम जीवन मे विरति, 
अलगाव ओर मुक्ति को आत्मसात्‌ कर सको । 
वेदो मे आश्रम-व्यवस्था का उतल्तेख हे । इसके तहत यदि व्यविति की सी वर्ष 
की उग्र हे तो प्रथम पच्चीस वर्ष ब्रह्मचर्य के लिए, अगले पच्चीस गृहस्थ-आश्रम 
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के लिए, उससे अगले पच्चीस वर्षं वानप्रस्थ जीवन के लिए छोते थे। आज ओसत 
जीवन अस्सी वर्ष मान ले, तो आप देखे, आपकी अवस्था किस आश्रम की ओर 
सकेत कर रही है; किस बात की प्रेरणा दे रही है? उम्र के सत्तर-पिचहन्तर वर्ष 
व्यतीत होने पर भी हम गृहस्थ मे रचे-बसे है । 


आदमी एकान्त मे चिन्तन करे ओर अपनी स्थिति पर नजर डाले किं वह 
एप्र के इस पड़ाव पर भी संन्यस्त ओर वानप्रस्थ को स्वीकार नहीं करता, तो भला 
कब करेगा? रोज-ब-रोज कीचड मे गिरना ओर उसी को उछालना, आखिर कब 
तक चलेगा? 

मै अखबार मे एक विज्ञापन पठकर चकित रह गया कि पिचहत्तर वर्ष के 
एक व्यवित को विवाह के लिए युवती की तलाश हे, विवाह भी तीसरा । जो एक 
वार टोकर खाए उसे मूर्खं कहता ह जो दो बार टोकर खाए उसे महामूर्ं कर्हूग, 
लेकिन जो तीसरी बार भी टकर खाए तो उसे क्या कह जाए ? वानप्रस्थ आश्रम 
को व्यक्ति कब उपलब्ध होगा ? हमारी मूर्च्छा, अज्ञान, आसक्ति, मिथ्यात्वे इतना 
प्रबल ओर गहन हे कि उग्र के आखिरी पडाव पर भी हमे ओर धन, ओर भोग, 
ओर संग्रह चाहिए । 


जोजानहीक्तेते है कि सत्य का स्वरूप क्या हे, उनके जीवन मे पचो 
चरण घटित होता हे जिसे देशविरत सम्यगृदष्टि" कहा गया हे । देशविरतं अर्थात्‌ 
जिसने अलग होना शुरू कर दिया है, जिसके सयम की सरहद शुरू हो गई । 
वत इस स्थिति मे पर्हैवकर नियमित नियन्त हो जाता हे, यह परिमाण ले लेता 
है कि यै इतना ही संग्रह कलगा, इतना ही वोर्तूगा, इतना ही भोर्गुगा । वह नियम 
ते लेता है कि आज से मे बीस से अधिक कमीन या पचास से अधिक साडी नरी 
रगा, शेष का उपयोग जरूरतमंदो को दान मे कर्गा। 

पसिगरह-परिणाम-वरत को आत्मसात्‌ करने के लिए आप .एक सहज नियम 
ते सकते ह मञ् अमुक रंग के वस्र ही स्वीकार्य होगे} अगर आप अपने जीवन 
मेकिषी भी एक रंग का नियम ले लेते हे तो आप तान्नुव करगे कि जापक सचय 
की वत्ति अपने आप कम हो जाएगी । आखिर व्यवितत एक ही रग के कितने वस 
रेगा ? आज भ वही श्वेत या गुलावी, कल भी वही । आप आश्चयं करेगे कि 
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हमारे पास मात्र दो जोड़ा वस्त्र है, आन एक पहनते है तो कल दूसरा । जब सफेद 
ही पहनना है तो फिर मोह कसा । 


इसी प्रकार आप भोजन करते समय भी परिमाण रखे कि अमुक वस्तु का 
इतनी मात्रा मेँ या इतनी संख्या मे सेवन करंगा । भोजन करते हुए भी आप 
देशविरत है । आपने बारह बजे भोजन किया तो आप मन मे यह संकल्प कर ले 
कि अब चार घण्टे नहीं खाऊंगा, तो आप इस प्रकार तीन बार भी एक दिन मे 
नियम ले लेते हैँ तो आपका दो दिन मे एक उपवास हो जाएगा । इसी प्रकार यदि 
आप रात्रि मेँ भोजन न करने का नियम लते लेते हैँ तो एक रात्रि मे आपके बारह 
घंटे का त्याग हो जाता है। यदि अप दो रात्रि भोजन नहीं लेते है तो चौबीस षष्टे 
का त्याग करने से आपको मुफ्त मे ही उपवास का फल मिल जाएगा । आप 
छोटे-छोटे, थोडे-थोडे त्याग के नियम अपनर्ए। सौ पन्ने की एक किताब पढ़ने से 
अच्छ ह कि आप दस पन्नो की छोटी किताब ही पदे ओर उसे अपने जीवन 
मे ढाले, आचरण मे लं । 
त्याग वह नहीं है जिसे तुमने अपने हाथो से त्यागा । त्याग वह है, ज्यं उस 
वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति की याद ही तुम्हारे दिल से चली गयी । तुम सोचोगे, मैने दो 
लाख दान दिया, पर दिया करौ ! तुम तो उसे पकड़कर बैठे हो । कहते हो, पचास 
हजार अभी लो, शेष रुपये तब मिरलेगे जब हमारा नाम शिलापटूट पर खुदेगा । दिया 
कह ? पकड कर तो बेठे हो। 
एक वार मँ किसी संस्था के सदस्यों के वीच वैटा था । वर्ह किमी एक व्यक्ति 
ने कमरे का निर्माण करवाया होगा । वह व्यविति जव भी अपने परिवार के साय 
उस स्थान पर आता तो वह परिवारजनो को उस कमरे के पास ले जाकर 
कहता-यह है अपना कमरा। अभी भी आसक्ति, मूच्छ ओर ममत्व चुडा है, तो 
दान कँ हुआ ? देने के वाद भ वह यह भाव रहता है किर्मेने व्या तो वह दान 
नही हे। दान तो इस प्रकार हो कि एक हथ का दिया दान, दूसरे हाथ को भरी 
पता न चले अभी भी मूर्छित हो, अविरत हो । वाहर से छोड़ दिया, पर अन्दर 
मे पकडे बैठे हो। 
कहते हे कि एक वार भगवान महावीर के पासं उनके कुछ शिष्य चैटे दए 
ये । वे भोजन के लिए काम आने वाले काष्ठ पावो पर रग कर रहे धे; चित्रकार 
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कर्‌ सुंदर बेल-वूरे बना रहे थे । भगवान ने उन्हे एक दिन देखा, दूसरे दिन देखा 
ओर तीसरे दिन भी देखा । तव महावीर ने अपने शिष्यो को सम्बोधित करके 
कहा-वत्स, तुम यह क्या कर रहे यो ? जरा चिन्तन ओर मनन करो कि तुम 
यह श्रमण-वेश में किसलिए आए हो ?' यह सुनकर शिष्य ग्लानि-भाव से भर 
उटे। पहले के लोग सरल ओर निर्मल होते थे, यह सुनते ही शिष्यो की ओंखो 
तर असू दूलक पडे ओर उन ओंसुओं के साथ ही वह रग, वेल-वृटे, चित्रकारी 
भ बह गयी ओर वह गया भीतर का वह मूर्च्छा-भाव, राग, आसक्ति का भाव ओर 
तव वे मुक्ति के एक सोपान को पार कर चले। 


प्रमत्त विरत यानी जहो वाहर त्याग हो गया, पर भीतर मूच्छ जारी हे । बाहर 

से सन्त बन गये पर भीतर मेँ अभी भी यह इच्छा हे कि कोई प्रतिष्ठा मुञ्जसे 

करवाए; किसी पत्रिका मे मेरा नाम छपे । जब व्यविति सन्यस्त होता है तो सबसे 

पते जिस एषणा या इच्छ का त्याग करना होता है, वह है- स्रैषणा अर्थात्‌ स्री 

गी इच्छा का त्याग । दूसरी एषणा है-पुत्रैषणा अर्थात्‌ पुत्र की चाह, तीसरी एषणा 

अर्थात्‌ धन की इच्छा ! लोग वाते तो करेगे त्याग की, कथा बार्चेगे त्याग 

की, पर लोगो को करेगे कि हमारी आरती मे पैसा उदारता से अलना। यदि आरती 

मे कम पसा हो तो कथावाचकं की त्यौरियौ ही चढ़ जाती है, सारी कथा वहीं धरी 

एह जाती है ओर आपसी खीचतान शुख हो जाती हे। गृहस्थ तो त्याग कर भी पार 
हे गया ओर तुम पाकर भी डूब गये। 


एक वार हमारा एक एसी भागवत कथा के आयोजन पर जाना हभ जरो 
कथावाचक विदेश से कथावाचन करने के लिए आए थे । वह उस समय तक कार 
0 चे रे जव तक कि कार से मच तक मखमल का बि्ा हुआ गलीचा न दिया 
या कैम मिश्र गुण-स्थान की स्थिति थी वह, ज्यं व्यकिति त्याग व भोग दोनों 
श है मना लेना चाहता हे। मंच मे भी एक तरफ मात्र पट्टा लगा था। हम जाकर 
वहं चठ गए ओर वे कथावाचकं एस स्थान पर आसीन हुए, जरा शाही आसन 
सरीखे मनद ओर गोल तकिए लगे धे धर्म कभी भी भोग से नहीं, त्याग से ही 
भकशित हेता है ओर त्याग से ही उसकी महिमा होती हे। 
भौवन मे साधना की असल स्थिति तभी बनती हे, जब व्यवित साधना के 
धृणस्यान मे प्रवेश करता है, जिसका नाम है-अप्रमत्त विरति । यह बहुत 
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गहन-गम्भीर विषय हे । जितना आप मनोयोग ओर ध्यान से इस पर विचार करगे, 
उतना ही इन सोपान के साथ स्वयं का आत्स-मूल्यांकन कर सकेगे । आज नही 
तो कृल ही सही, आप इनकी ओर प्रस्थान कर सकेगे। 


सतवा गुणस्थान है अप्रमत्त विरत । इससे पहले विरति तो हई, पर प्रमाद 
ने छिटका ! सातवे चरण में प्रमाद भी गिरा। प्रमाद गिरना ही साधना की असती 
शुरुभात हे। इससे पहले विरति मात्र क्रियाकांड रही, महज दिखावा रही, पर 
अप्रमत्त होना साधना की सुवास को बढ़ाना है। अप्रमाद यानी आत्मा-जागरण। 
साधक भीतर से जागा, हर क्रिया, गतिविधि के प्रति जागा । जागरण ही साधना की 
नीव हे । जागे सो महावीर, सोय सो कायर । अप्रमाद का स्वामी होना चेतना की 
ओर हकीकत मेँ कदम बद्राना है । इसी गुणस्थान से ही मुवित की असली शुरुआत 
होती है। 

अप्रमत्त विरत साधना की देहरी का वह दीपक हे जरह ज्योति बाहर भी 
आती है, भीतर भी जाती हे । अलगाव शुख हो गया है, न केवल बाहर से, बल्कि 
भीतर से भी। अब नतीजा यह निकलेगा कि व्यक्ति ने जिस वस्तु का त्याग कर 
दिया है, उसे उस त्यक्त वस्तु की याद भी न आएगी क्योकि उसने भीतर से भी 
त्याग कर दिया हे । जिसने भीतर से नहीं त्यागा, वह तो उस कुत्ते की तरह वमन 
किये हूए पदार्थ को खाने के लिए तत्पर हौ उटेगा। त्याग न केवल बाहर का हो 
वरन्‌ भीतर काभीहो। जिस वस्तु का हमने बाहर त्याग किया है, उसकी 
त्याग-भावना जिगर तक भी पर्हुव जाए । भीतर का त्याग तो स्वयं ही बाहर प्रगट 
ह्यो जाता है। 

अप्रमत्त विरत वह हे जिसकी ओव खुल चुकी है, प्रमाद मिट गया है, मूर्छ 
समाप्त हो गयी हे । कहते ह कि एक राजकुमार बहुत अस्वस्थ धा। सभी राजव 
ने, उसके स्वस्थ होने की आशा छोड दी थी। राजा, महारानी, मती ओर परिवार 
के सभी जन राजकुमार के पास वैठे थे। कोई माथे पर हाथ रखता, कोई हाथ 
पर ह्यथ रखकर सहलाता, लेकिन वेदना तो व्यवित को स्वयं ही भोगनी पडती ह। 
कर्मं तो केवल कर्ता का अनुगमन करता है। कोई आप पर पानी की तरह पेता 
जरूर खर्च कर सकता हे, पर आपकी वेदना मे भागीदारी सम्भव नही है। 
राजकुमार के चारौ ओर रू्भोसा वातावरण धा। सत्राट्‌ को वैठे-वैठेहीर्नदिकी 
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इपकी लग गयी । राजा ने नींद मे एक सपना देखा । सपने मे देखा कि बहुत दूर 
तक उसका एक साम्राज्य है, सोने से निर्मित सात-सात महल रै; सात-सात 
विश्वसुन्दरियो से उसका विवाह हुआ हे; सातो सुन्दरियो से एक-एक अप्रतिम 
सोदर्य वाले राजकुमार जनमे है । सातो राजकुमार बहुत दूर से अश्वो पर सवार 
होकर उससे मिलने आ रहे है । राजकुमार जैसे ही उसके गले लगने के लिए 
करीब प्हुचते है, तभी राजमाता की चीख की आवाज से उसकी नीद खुल जाती 
हे, सपना टूट जाता हे। 


राजमाता ने चीखकर कहा किं राजकुमार चल बसा । लोग छाती पीट-पीट 
कर रोने लगे, चिल्लाने लगे, पर सम्राट्‌ तो वैसे ही चुपचाप, गुमसुम बैठा रहा । 


राजमाता ने सम्राट्‌ को फिर क्रोड कर कहा, “अरे बेदा ! राजकुमार चल 
बसा हे! सम्राट्‌ ने कहा, टो, देख रहा हूं मँ ' देख रहो हो, पर तेरी ओंख 
मे ओंसू नीं ? तू अपने लिए नहीं तो कम-से-कम दुनिया के लिए थोड़ा रुदन 
कर । सम्राट्‌ यह सुन मुस्करा उठा । राजमाता ने का, तेरा बेटा मर गया ओर 
तु मुस्कुरा रहा है # सम्राट ने कहा-मो ! मेँ किसका दुःख कसं ? एक बेटा जो 
मर गया उसका, या सात-सात बेटो के मरने का, टूटने का ' राजमाता ने 
कहा-वेटा ! तुमने जखर कोई स्वप्न देखा होगा # श्लो मो, मेने स्वप्न ही देखा! 
राजामता बोली, "वह तो स्वप्न था ओर यह हकीकत है ” सम्राट्‌ ने कामो, 
भँ तुजे यही समञ्ञाना चाहता हूं कि वह सपना मैने बन्द आंखो से देखा था ओर 
यह हकीकत खुली ओंखो से देख रहा हूं । किन्तु सपना तो सपना ही है । वह भी 
एक सपना था ओर यह भी एक सपना है । एक खुली ओंखों से देखा सपना ओर 
एक बंद ओंखोँ से देखा सपना । जब वे सात भी टूट गये ओर यह एक भी चला 
गया, तो किस पर रों ओर किस पर मुस्वुराएं ? यह व्यक्ति की वह स्थिति है, 
जहो भीतर ओर बाहर दोनो ही तरफ से जाग शूर हो गयी । 

जव व्यक्ति भीतर ओर बाहर दोनँ ही तरफ से आत्मजागृत हो जाता है- 
देहरी के दीप की तरह, तब उसके जीवन मे आटवंं गुणस्थान उतरता हे, जिसका 
नाम है-अपूर्वकरण । यह एक एेसी अपूर्वं अवस्था या स्थिति हे जो व्यक्ति के 
आत्म-परिणाम प्रतिपल, प्रतिक्षण निर्मल से निर्मलतर होते चले जाते हे । चेतना की 
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वह अवस्था नो कि पहले कभी न आ पाई, उसे ही पूर्वकरण कहते ह । य 
प्टुचकर व्यक्ति को अनुभव होता हे कि आत्मा है, परमात्मा भी हे ओर समधि 
भी । अब तक तो केवल बाते-ही-बातें थी, लेकिन अब व्यक्ति को स्वय के 
आत्मवान्‌ होने का बोध हआ, भान हुमा । बोध होने के पूरव कही गई हर्‌ बात 
अपने आप मे वामग्नाल होती टै । जब व्यक्ति को स्वयं के आत्मवान्‌ होने का बोध 
होता है, तो शब्द स्वयं मौन हो जाते हैँ ओर सत्य साकार हो उठता है यही यगि 
की अपूर्वकरण की स्थिति हे। 


इस अपूर्व स्थिति में एसा लगता हे कि जैसे प्रतिपल कोई बादल से पहा 
बरस रही हो; जैसे मीर के धरु बज उठे हँ; जैसे मायापुरम्‌ के जंगलो से 
गुजरते हूए चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते-करते श्म उठे ह । तब प्रतिपल अमू्व 
आनन्द की स्थिति घटित होती है । बाहर भी त्याग ओर भीतर भी-कषायो फा 
त्याग । एेसी अपूर्व स्थिति जहो बाहर भी परमात्मा दिखाई देता हे ओर भीतर भी 
उसी सूरत के दर्शन होते हैँ । तब मीरोँ यह कह ही उठती है- 
“पग धुं बोध मीर नाची रे। 
मतो मेरे नारायण की आपी दो गयी दासी रे। 
लोग कहे मीर भई रे बावरी, न्यात कटे कुंलनाशी रे। 
पग षर बौध मीर नाची र२.....1 
विष का प्याला राणाजी भेज्या, पीवत मीरो हंसी रे। 
मीरयो के प्रभु गिरधरनायर, सहन मिले अविनाशी रे। 
पग घंधख बोध मीर नाची रे..-.1 
एक एेसी दशा कि मीरां क घुंधरू धिरक उटे, अपूर्व दशा घटित हो उदी । 
मीरां भूल गई कि कौन देख रहा है, कौन नहीं । भीतर की उस अपूर्व दशा के उदय 
हेते ही मीरा नाच उटी, मेड़ता से वृंदावन तक की गलिरयो गून उर्दी-गिरधर हृदय 
मे साकार हय गए। | 
यह वह स्थिति हे जर्लँ अविनाशी सहन मे ही आतमसात्‌ हो जाता है; मीरा 
जैसी कोड साथक-आत्मा धिरक ही उठती है । यह स्थिति ही सपपूर्वकरण नामक 
आवो गुण स्थान है। 
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श्रीमद्‌ राजचन्द्र जैसे लोग प्रतिदिन यह चिन्तन करते है - 


अपूर्वं अवसर एहवो क्यारे आवे 
क्यारे थरईशु बाह्यान्तर निर्ग्रन्थ जो । 
सर्वं सम्बन्ध ने बंधन तीक्ष्ण छेदी ने, 
विचरशु कव महत्‌ पुरुष ने पथ जो । 


“नेर जीवन मे वह दिन कब आएगा जब मै, बाहर ओर भीतर के सभी 
बन्धनो का त्याग करगा, दोनो प्रकार की ग्रन्थि का त्याग करके, दोनों प्रकार की 
आसवित्तयो का त्याग करके महान पुरुषो के पथ पर विचरण करेगा ?' एेसा अपूव 
अवसर कब आएगा, प्रतीक्षा उसी की ह । राजचन्द्र कहते ह अपूर्वं दशा का उदय 
हो, जो हमे सत्य का, सच्चिदानन्द का स्वामी बनाए । 


अपूर्वकरण घटित होने पर व्यवत्त के जीवन मे आने वाला नवम गुणस्थान 
है-अनिवृत्तिकरण अर्थात्‌ वह स्थिति जरह व्यक्ति के चित्त मे जितने भी राग 
ओर दुराग्रह थे, उन सबको उसने उतार कर फेक दिया । व्यक्ति के जीवन मे 
आने वाली समदर्शिता का नाम ही अनिवृत्तिकरण है । यहं पुव कर स््री-पुरुष 
का भेद समाप्त हो जाता है। जब तक तुम्हारे हृदय मे स्त्ी-पुरुष का भेद बना 
हुआ हे तव तक तुम कँ साधक, करं सन्त ? तुम अब भी देह को ही मूल्य 
दे रे हो । साधक ओर सन्त के लिए तो सब समान ह । उनके लिए तो स्त्री 
पुरुष, लाम-हानि, पय-सप्रदाय सभी के आग्रह गिर जाते है; सवके प्रति समदर्शिता 
आ जाती हे, सबके प्रति आत्मदष्टि उपलब्ध हो जाती है । जह वर्ण, लिग, गच्छ, 
पंथ, सम्प्रदाय के भेद वने हूए है, वहं व्यविति अभी भी निचले गुणस्थान मे स्थित 
रहता हे। 


शुकदेव के जीवन की एक बहुत प्यारी घटना है । कहते है कि एक वार 
शुकदेव ओर उनके पिता किसी सरोवर के किनारे से गुजर रहे थे। पिता 
अगे-आगे चल रहे थे। पिता जैसे ही गोव के सरोवर के पास से गुजरे तो जो 
ग्रामीण स्तर्यो सरोवर मे स्नान कर रही थी, वे इट से सरोवर के वाहर निकली 
ओर वस्त्र पहनने लमीं, अपने बदन को ढोकने ल्ग । पिता ने सोचा कि गोव की 
महिलाएं कितनी शालीन ह, जिन्होने किसी वृद्ध को देखकर अपना शरीर ज्ञट से 
ढक लिया । पिता कुठ आगे चले होगे कि उन्होने मुडकर देखा कि फिर से ग्रामीण 
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महिलाएं अपने-अपने वस्र उतारकर सरोवर में स्नान करने लगी है) पीठे पे 
शुकदेव भ रहे थै, पर महिलाणं सरोवर मेँ नहाती रही । पिता ने सोचा किष 
महिलाएं कितनी अशिष्ट है जो एक वृद्ध को देखकर तो कपडे पहन तेती है ओर 
युवा शुकदेव के सम्मुख निर्वस्् नहाती है। 


शुकदेव के पिता तो शायद नजर नीची करके चले गये गे, पर शुकदेव तो 
अपनी मस्ती मेँ सब जगह, सब ओर देखकर चल रहे थे । पिता के मन मे सन्देह 
हुआ ओर उन्होने जाकर उन ग्रामीण युवतियों से पठा, क्या कारण हे कि मुत्र 
वृद्ध के य से गुजरने पर तुमने वस्त्र धारण कर लिये ओर शुकदेव के गुजर 
पर्‌ भी तुम उसी प्रकार नहाती र्हीं ? महिलाओं ने कहा-जो प्रश्न शुकदेव कौ 
पूना चाहिए था, वह प्रश्न आप पृष रहे ह ! आपकी दृष्टि मे अभी भ 
पुरुष-महिला का भेद बना हुआ दै, जबकि शुकदेव की नजर मे सब समान है- 
क्या पुरुष, क्या महिला !' र्हा व्यक्ति की दृष्टि सम्यक्‌ जर सम हो जाती है, जह 
सबके प्रति समान प्रेम, समान वात्सल्य ओर समान आदर आ जाता टै, वही 
व्यविति अनिवृकत्तिकरण गुणस्थान पाता है । वहो व्यक्ति को सर्वत्र उसी एक प्रभु के 
दर्शन होते है, मनुष्य में भी ओर पुमे भी। 

यही कारण हे कि एकनाथ जैसे संत, अपने कावड मे सुदूर रामेश्वरम्‌ पे 
लाया गया जल एक गधे को पिला देते है। साथ वाले दूसरे लोग संत को टेकते 
हे, (अरे एकनाथ ! जिस जल को तुम कोसों दूर से भगवान को चद्व कं तिए 
लाए ये, उसे इस प्यास गधे को पल्ला कर व्यर्थ कर दिया ” तब एकनाथ कह उरते 
है-तुम्दरे लिए रामेश्वरम्‌ अन्त्र होगा, लेकिन मुखै तो इस प्वासे गधे मे ¶ 
रामेश्वरम्‌ के भगवान के ही दर्शन हीते दै!” यह साधक की अनिवृक्तिकरण की 
अवस्था है, जरौ उसे सभी जगह प्रभु की मोहिनी मूरत नजर आती है। 

अब साधक की दसवीं अवस्था आती है-सूक्ष्म साम्पराय । सूष्म साम्पराय 
अर्थात्‌ जँ कषाय की सूक्ष्म अवस्था अब भी शेष रह गयी हे । त्याग तो किया 
बाह्य, आध्यंतर दोनो ही तरह से, समदृष्टि भी उपलव्य हो गयी, पर उस कषाय 
की, मोह ओर राग की एक सूष्षम परम्परा बाकी रह गयी है देसा समद्नै कि सन्त 
का बाना भी पहन लिया, कषाय भी उदय हो नहीं पाते, पर कभी-कभी कषायो की 
एक सूष्षम तरंग उट आती हे । जैसे कि किती ओंगन मे पानी गिरा हो तो वह 
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आगे बह जाएगा, जमीन भी थोड़ी देर मे सूख जाएगी, पर एक हल्की-सी रेखा 
रह जायेगी, जो इस बात का अहसास कराएगी कि यहं पानी बहम था । उसी प्रकार 
व्यक्ति का क्रोध खत्म हो गया, मान-सम्मान का भाव समाप्त हो गया, काम ओर 
सभी वासना शूट गई, पर उन कषायो की सूक्ष्म तरंगे अब भी कभी-कभी 
विचलित कर देती हे । सृष््म रेखाएं अब भी बाकी है । 


उस अवस्था मे साधक उस सूखी हूई रेखाओं को भी मिटाने के लिए सकल्प 
कर्‌ तेता है । जिस प्रकार आंगन की उस सूखी रेखा को मिटाने के लिए हमे पौंछ 
लगाना पड़ता है जिससे वह बारीक-सी सूखी रेखा भी साफ हो जाती है, उसी 
प्रकार साधक भी अब उस सूखी रेखा पर अपने ज्ञान ओर साधना का पीछा 
फेरता है। 


कषाय का वह रूप जिसको कि हमने दबाकर रखा थाजोकिनतो हमारे 
बोध मे आया ओर न किसी अन्य के बोध मे आया, उपशान्त कषाय कहलाता है । 
यह ग्यारहवां चरण हे । कर्मं की इस सूखी रेखा पर यदि हमने ध्यान न दिया तो 
खतरा है क्योकि अगर अब किसी ने इस पर पानी बहाया तो यह नाली बन 
जाएगी । तब वह कर्म की रेखा न रहेगी, कषायो का वरह प्रवाह शुर हो जाएगा । 
जो साधक कर्म को सुखाते-सुखाते इतना ऊँचा उटा था, अब वह यदि सावधान 
न हुआ तो सीधे नीचे गिर जाएगा । सिग को जितनी तेजी से दबाओगे, उतनी तेजी 
से वह उछलेगी । आज यदि अपने क्रोध को दबा लिया, काम-वासना के सस्कार 
को दबा लिया, तो यह दमन बहुत घातक हे । आन नहं तो बीस साल वाद भी 
आपकी दमित वृत्ति उदित होगी । तब साधक ग्यारह्वे गुणस्थान से एसे फिसलेगा 
जैसे उसके पव के नीचे केले का छिलका रखा हो । इसीलिए तो मेने कहा कि 
साधना के रास्ते मे ऊचाइया ही नही, दरं ओर गड्ढे भी है । आप अभी कितने 
शान्त दिखते हे, पर भीड मे कोई आपके पोव पर पांव रख दे, तो आपको 
शन्तिनाथ से अशान्तिनाथ बनते देर न लगेगी । 

दसवे गुणस्थानक तक कई साधक प्च जाते है, पर यह एक सूक्ष्म दमित 
वृत्ति हे जो बड़ी घातक सिद्ध होती है। 

इते यों समने कि जैसे कोई एक नदिया है, निसमे वड़ा साफ-सुधरा, निर्मल 
पानी हे। तभी एक कोई बैलगाड़ी आती हे जो इस नदिया के वीच से गुजरती ह 
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ओर सारे उनले पानी को क्षण भर मे गंदला कर देती ह । ग्यारह्वे गुणस्थान पर 
पहुचे हए साधक ने अपनी साधना की नदिया के जल को एकदम उज्ज्वल कर 
लिया है, निर्मल बना लिया हे, पर वह एक सूक्षमवृत्ति जव उदय मे आती है तो 
सारी निर्मलता ओर उज्ज्वलता धूमिल हो जाती है; पानी गंदला छो नाता ह। 


लेकिन जिस साधक ने उस सूष्म वृत्ति को भी समाप्त कर दिया, उसी सूखी 
रेखा पर भी पौंछा लगा दिया, वह साधक, साधना की बारहवीं सीढ़ी पर चढता 
टे, जिसे कहते है--श्षीण मोहः । 

वबारहवे गुणस्थान पर छोटी-मोटी सभी रेख, सभी कषायं समाप्त हो जाते 
हे । यह अवस्था एक कमरे मे बन्द उस दीपक की-सी अवस्था है, जिसे बाहरी 
हवाएं कम्पित नहीं कर सकतीं, एक एेसी निष्कम्प अवस्था जिसकी लौ को कोई 
भी बाहरी तूफान बुञ्ञा नही सकता, बाहरी हवा हिला नहीं सकतीं । उस अवस्था 
मे साधक के जीवन मे पूर्णतः निर्मलता आ जाती हे । यह शुक्त ध्यान की उच्च 
उच्चतर “उच्चतम अवस्था हे । यह शुभ से शुद्धता की ओर कदम बढ़ाना है। 


साधक के जीवन मेँ अब तेरहवीं अवस्था आती है-सयोगी केवली जिनः 
की अवस्था, जिसमे साधक अपनी परम शुद्ध अवस्था को उपलब्य हौ चुका है। 
यह वह चरण है, जिसँ परम ज्ञान, कैवल्य ज्ञान ओर बोधि-लाम आत्मसात्‌ हो 
गए ह । अब जल स्फटिक की तरह पूर्णतः निर्मल हो गया है । पहले तो तुमने 
बरसात का गंदला पानी इकट्ठा किया धा । धैर्य रखा, पुरुषार्थं किया, सयम रखा 
तो वह गंदगी कुछ समय बाद नीचे बैठ गयी ओर साफ पानी ऊपर आ गया । मव 
उस पानी को ओर अधिक स्वच्छ करने के लिए फिटकरी का उपयोग किया तो 
वह गंदगी ओर भी अधिक साफ हुई । इससे एकदम स्वच्छ पानी ऊपर आ गया। 
पर सावधान ! अगर गंदमी को आपने उसी पात्र मे रहने दिया तो फिर कोई हवा 
का ज्ञोका आयेगा ओर पानी को गंदला कर देगा । जीवन मेँ मूविते का स्वामी बनना 
ह, पूर्ण निर्मलता को आत्मसात्‌ करना है तो उस गंदगी को पत्र से अवश्य निकाल 
देना । अगर तुम एसा न कर पाए तो जन्म-जन्मांतर तक पानी को स्वच्छ वनते 
रगे तो भी गंदगी अलग न होगी ओर हर वार का पुरुषार्थ व्यर्थं जाएगा, पूरा 
जीवन ही गंदले पानी का तालाव बन जाएगा । 


स ~ 
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सयोगी केवली जिन" वह है जिसने उस गदगी ओर कचरे को पूर्णतः अलग 
कर जिनत्व को, बोधिसत्त्व को, कैवल्य ओर परमज्ञान को आत्मसात्‌ कर लिया 
हे; परमात्मपद प्राप्त कर लिया है । मगर अब भी वह सयोमी है अर्थात्‌ देह का 
सयोग बना हुआ हे । जिस प्रकार एक कैदी की सजा जज ने समाप्त कर दी है, 
उसके कपडे भी बदल दिए है, उसे सींखचो से भी बाहर निकाल दिया है, उसकी 
हथकडियों ओर बेडिर्यो भी खुल गयी है, वह अब सभी बन्धनो से ष्ूट कर बाहर 
आ रहा है, पर मुख्य दवार तो अव भी वन्द है । जव यह मुख्य द्वार सुले, तो मुकिति 
का आकाश मिले। 


साधक अभी तेरहवे गुणस्थान मे है। उसे कारागार से मुविति हो गई; वह 
म्य दवार तक परहुच गया हे, पर आयुष्य कर्म का क्षय हो तो वह दवार खुल सकेगा 
ओर साधक एक कदम वाहर रखेगा, एक कदम आगे बढ़ेगा । जैसे ही उस आयुष्य 
कर्मके मुख्य द्वार के बाहर साधकं कदम रखेगा, वह सम्पूर्णं रूप से मुक्त चेतना 
का स्वामी बन सकेगा ओर यही हे उस साधक की चरम, चौदहवीं अवस्था-अयोगी 
केवली जिन । अब तक देह का जो सयोग था, वह भी टूट गया; ज्योति, ज्योति मे 
जा मिली ओर मी, मिष्ट मे समा गई । जिसकी नजर उस मिद के दीये पर धी, 
वह मिह हो गया ओर जिसकी दृष्टि माटी के दीए पर जलती हूरई लौ पर थी, 
उसका जीवन ज्योतिर्मय हो गया । वह अपने धर-द्ार पर लौट आया; उस मिल 
पर भिस तक परुचने के लिए उसने अपने साधनामय जीवन की शुरुभात की 
धी। यह वह अवस्था हे जो व्यक्ति अपने समग्र सच्चिदानन्दरूप को, परम 
शेलेषी भवस्था को उपलब्ध होता है। बात तो जीवन मे तब बनेगी जब किं 
हम आर्वे गुणस्थान तक पहुच सरके, लेकिन वह भी न प्रवे तो कम-से-कम 
सातवे गुणस्थान तक पहने का प्रयत्न करे, हां बाहर ओर भीतर दोनो टी तरफ 
जाग हे । 

हम एकान्त मे आत्मचिन्तन करर; आत्म-विश्लेषण कर स्वय का मूल्याक 
करं कि स्वय का कौन-सा गुणस्थान है; आत्मा की कौन-सी अवस्था हि ? ईश्वर 
ह्म एेसा सौभाग्य, ठेसा अपूर्वं अवसर प्रदान करे, कि जो से गुलर कर शग 
पुस बोध मीरो नाची २", जैसा अहेोनृत्य, एेसा अहोभाव हृदय मे उमड आए कि 
मू भी हमे निर्मल कर, हमारे अन्तरभाव भी हमे मुक्ति के मार्ग पर गतिशील 
करे । जीना उसी का सार्थक है जो स्वयं को आत्मसात्‌ कर ले । रात को सोते समय 


आल-विकास की गहं मूका मन्कतन्न्=--- 


पोच मिनट अवश्य अपनी आत्म-अवस्था का चिंतन-मनन करे कि मुञ्चे अपते 
आत्मविकास ओर आत्मकल्याण के लिए क्या करना है ? मेरे जीवन मेँ वह अपूर्वं 
अवसर कब आएगा जब मे, बाहर ओर भीतर दोनों ही तरफ से निर्मलो 
पाऊगा, बाह्य तथा आभ्यन्तर दोनों ग्रन्थिं का छेदन करंगा ” हम उस निर्मल 
अवस्था को प्राप्त करे, जह माँ मरुदेवी को हाथी के हौदे पर भी कैवल्य प्राप्त ह 
जाता है, किसी इलायची कुमार को वसि पर नृत्य करते हुए भी परम बोधि प्रप्त 
हो जाती हे। 

आत्म-जागरण ही, अप्रमाद ही साधना-पथ का मूलभूत मंत्र है, दीप है। 
आत्म-जागुति का प्रकाश साथ हो-साधना स्वतः आगे बढ़ेगी, साध्य साधक मे 
घटित हयेगा, स्वस्ति-मुक्त्ि सिद्ध होगी । 


आपकी धर्मभावित आत्मा को प्रणाम । 


उव प्य पलार प्रर पयार 
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जितयजा फाउंडेशन का उपलब्ध साहित्य 
अपने घर में अपना पुस्तकालय 


हमारी बौद्धिक क्षमता बेहद बढी है, किन्तु सही मार्गदर्शन एव विचारदृष्ट 
के अभाव मे मनुष्य कौ चेतना विखंडित, विपन्न ओर घुटन के दौर से गुजर रहौ 
है । जितयशा फाउंडेशन आम आदमी के आत्मिक विकास एवं मानसिक शान्त 
के लिए प्रयासरत हे । फाउडेशन श्री चन्द्रप्रभ जी जैसे महान चिंतक एवं दार्शनिक 
संत कौ जीवन-दृष्टि ओर महोपाध्याय श्री ललितप्रभ सागर जी के मनोवैज्ञानिक 
पहलुओं को आधार बनाकर जन-साधारण के लिए साहित्य के प्रकाशन एवं 
विस्तार कौ महत्वपूर्णं भूमिका निभा रहा दै। 


हमारा दृष्टिकोण न केवल लाभ- निरपेक्ष है, अपितु लागत से भौ कम मूल्य 
पे ्रष्ठ साहित्य को घर-घर तक पहुःचाना है । हमारे पाठकों कौ संख्या मे निरन्तर 
वृद्धि हई है ओर हमे प्रसन्नता हे कि हम भारतीय चिन्तन को ठेठ विदेशो तक 
पहुंचाने मे सफल हुए है । 

अपना पुस्तकालय अपने घर मे बनाने के लिए फारंडेशन ने एक अभिनव 
योजना भी बनाई है । इसके अन्तर्गत आपको सिर्फ एक बार हौ फाउंडेशन क) 
पन्द्रह सौ रुपये का अनुदान देना होगा, जिसके बदले मे फाउंडेशन अपने यहां 
से प्रकाशित होने वाले प्रत्येक साहित्य को आपके पास आपके घर तक पटंचाएा 
ओर वह भी आजीवन। इस योजना के तहत एक ओर विशेष सुविधा आपको 
दी जारही है कि इस योजना के सदस्य बनते ही आपको रजिस्टरड डाक से 
फाउंडेशन का अव तक प्रकाशित सम्पूर्णं उपलब्ध साहित्य निःशुल्क प्राप्त होगा। 


यहो हम फाउंडेशन की उपलब्ध कुछ विशिष्ट पुस्तकों कौ सूची दे रह ह€। 
इन पुस्तको का आप स्वयं तो पठन-मनन करे ही, अपने मित्र कौ भी उपहार 
के रूपमे दे सकते है । इन अनमोल पुस्तको के प्रचार-प्रसार के लिए आप सस्नेह 
आमत्रित है | ¬ 


चिंतन-प्रधान विशिष्ट साहित्य 
(मान्न लागत मूल्य पर्‌) 


एेसे जिं : श्री चन्दरप्रभ 
जीने कौ शैली ओर कला को उजागर करती विश्वप्रसिद्ध पुस्तक । स्वस्थ, प्रसन्न ओर 
मधुर-जीवन कौ राह दिखाने वाली प्रकाश-किरण। पृष्ठ ११०, मूल्य १५/- 


ध्यानयोग : विधि ओर वचन : श्री ललितप्रथ सागर 
ध्यान-शिषिर मै दिये गये प्रवचन एवं अनुभवों का अमृत आकलन, साथ ही 
ध्यान-योग कौ विस्तृत विधि । एक चर्चति पुस्तक । पृष्ठ १८०, मूल्य २५८ 


इक साधे सवे सधे : श्री चन्दरप्रभ 
जीवन को नई चेतना ओर दिशा प्रदान करने वाला सहज अनुभूतिपूर्ण चिन्तन। 
ध्यान-साधकों के लिये काफी उपयोगी । पृष्ठ १४८, मूल्य ३०/- 


यह हे मार्ग ध्यान काः श्री चन्द्रप्रभ 
ध्यान योग का मार्ग प्रशस्त करने वाली एक श्रेष्ठ लघु पुस्तिका । तनाव-मुक्ति एवं 
आत्म-समृद्धि के लिए सहज मार्गदर्शिका । पृष्ठ २४, मूल्य ३८- 


महावीर कौ साधना के रहस्य : श्री चन्दरप्रभ 
भगवान्‌ महावीर के जीवन, सिद्धान्त ओर रहस्यद्शीं सूत्रों के आधार पर साधना एवं 
मुवित्त के मौलिक मार्ग का दिग्दर्शन करती पठनीय पुस्तक । पृष्ठ १००, मूल्य १५८- 


जागो मेरे पार्थ: श्री चन्दरप्रभ 
गीता पर दिये गये विशिष्ट आध्यात्मिक अटारह प्रवचनीं का अनूठा संकलन । गीता 


की समय-सापेक्ष विवेचना । पृष्ठ २५०, मूल्य ४०/- 


महाजीवन की खोज : श्री चन्द्रप्रभ 
धर्म ओर अध्यात्म का समन्वय स्थापित करता एक सम्प्रदायातीत ग्रन्थ। आचार्य 


कुंदकुद, योगीराज आनंदघन एवं श्रीमद्‌ राजचन्द्र के सूत्री एवं पदों पर दिये गये अत्यन्त 
गहन-गं भीर प्रवचन । पृष्ठ १४०, मूल्य २५८- 
अष्टावक्र-गीता : श्री चन्द्रप्रभ 


महान आध्यात्मिक ग्रन्थ अष्टावक्र-गीता का सरस- सरल अनुवाद । मृत महित। 
पृष्ठ ५४, मूल्य ५८- 


पंछी लौटे नीड में: श्री चन्द्रप्रभ 
अन्तर-साधना एवं व्यक्तित्व-विकास के सूत्रो को मनोवैज्ञानिक तरीके से उजागर 
करता एक पठनीय ग्रन्थ । पृष्ठ १६०, मूल्य ३०/- 


महागुहा की चेतना : महोपाध्याय ललितप्रभ सागर 
सबोधि का प्रकाश आत्मसात्‌ करने के लिए साधको -मुमुक्षुजो को दिया गया अमृत 
मार्गदर्शन । संबोधि-सूत्र का मानक प्रवचन। पृष्ठ २२२, मूल्य ४०८/- 


ध्यान का विज्ञान : श्री चन्द्रप्रभ 
ध्यान कौ सम्पूर्ण गहराइयो को प्रस्तुत करता एक अभिनव ग्रन्थ । अन्तरराष्ट्रीय स्तर 
पर्‌ बहु चर्चित ग्रन्थ। पृष्ठ १२४, मूल्य २५८- 


न जन्म, न मृत्यु: श्री चन्दरप्रभ 
मुवितत ओर अमरता की खोज मे उदघाटित करती अन्तर्दूष्टि । अष्टावक्र-गीता पर दिये 
गए अदभुत, अनुभव-सिद्ध प्रवचन । पृष्ठ १६०, मूल्य ३०/- 


अब भारत को जगना होगा : श्री चद्द्रप्रभ 
उस मानव चेतना के जागरण का आह्वान जो आज कायर ओर नपुसक बन नेठी हे । 
भारतीय दृष्टि एवं मूल्यो को नये सिरि से समज्ञने का एक नवीनतम उपक्रम। 

पृष्ठ १५०, मूल्य ३०/- 


ञ्ञ दसू दिस मोती : श्री चन्दरप्रभ 
धर्म, अध्यात्म ओर जीवन-सिद्धान्तो के बीच स्थापित किया जाने वाला एक अनूठा 
सामंजस्य । भाषा सरल, भाव गंभीर । जो उतरे, सो पावे। पृष्ठ २२४, मूल्य ३०/- 


स्वयं से साक्षात्कार : श्री चन्द्रप्रभ 
मन-मस्तिष्क की ग्रन्थयो को खोलने के लिए ध्यान-शिविर मे दिये गये अमृत प्रवचन । 
पृष्ठ १४६, मूल्य २०/- 


ज्योति कलश छलके : महोपाध्याय ललितप्रभ सागर क 
जीवन-मूल्यो को ऊपर उठाने वाली एक प्यारी पुस्तक । भगवान्‌ महावीर के सूत्र पर 
प्रवचन्‌। पृष्ठ १६०, मूल्य ३०/~ 


शिवोऽहम्‌ : श्री चन्द्रप्रभ 
जीवन कौ ऊचाडयो को आत्मसात्‌ करने के लिए एक तनाव-मुक्त स्वस्थ माग दरा । 
पृष्ट १००, मूल्य १०८- 


तुम मुक्त हो, अतिमुक्त : श्री चन्द्रप्रभ 
श्री चन्द्रप्रभजी के छोटे-छोरे सूक्त वचनो का संकलन । पृष्ठ १००, मूल्य ७८ 


रोम-रोम रस पीजे : महोपाध्याय ललितप्रभ सागर 
जीवन के हर कदम पर मार्ग दर्शाता चिन्तन-सूत्रं का दस्तावेज । 
पुष्ठ ८८, मूल्य १०८ 


ध्यान की जीवंत प्रक्रिया : सुश्री विजयलक्ष्मी जैन 
ध्यान को सरल प्रक्रिया जानने के लिए बेहतरीन पुस्तक । ध्यान-शिविर का व्यौरा। 
पृष्ठ १२०, मूल्य १०८- 


व्यक््तित्व-विकास : महोपाध्याय चन्द्रप्रभं सागर 
हमारा व्यक्तित्व ही हमारी पहचान है, तथ्य को उजागर करने वाला बाल-मनौवैज्नानिक 
प्रकाशन । पृष्ठ ११२, मूल्य १०८- 


संभावनाओं से साक्षात्कार : महोपाध्याय चन्द्रप्रभ सागर 
जीवन के विविध पहलुओं का स्पर्श करते हुए श्री चन्द्रप्रभजी के महक्वपूर्णं आलेख। 
पृष्ठ ९२, मूल्य १०/- 


बिना नयन की बात : महोपाध्याय चन्द्रप्रभ सागर 
अध्यात्म-पुरुष श्रीमद्‌ राजचन्द्र के प्रमुख पदों पर मानक प्रवचन । 
पृष्ठ १००, मूल्य १०८ 


भगवत्ता फली सब ओर : महोपाध्याय चन्द्रप्रभ सागर 
कुन्दकुन्द कौ गाथा्ओं पर मार्मिक उदभावना। कम शब्दो मेँ अधिक सामग्री । 
पृष्ठ १००, मूल्य १०८ 


पर्युषण-प्रवचन : श्री चन्द्रप्रभ 
पर्युषण-महापर्वं के प्रवचनों को घर-घर तक पहुंचाने के लिए एक प्यारा प्रकाशन 


भाषा सरल, प्रस्तुति मनोवैज्ञानिक । पदँ कल्पसूत्र को अपनी भाषा मे| 
पृष्ठ १२०, मूल्य १७/- 


जिन-सूत्र : श्री चन्द्रप्रभ 
भगवान्‌ महावीर कौ अमृत वाणी के नित्य पठन एवं प्ररणा क लिए तैयार किया गया 


विशिष्ट संकलन, समणसुत्तं का संक्षिप्त, संशोधित्त रूप] पृष्ठ १८०, मृल्य १०८. 
आत्मदर्शन की साधना : श्री चन््रप्रभ वि 

आत्म-साधना के मार्ग को प्रशस्त करते विशिष्ट उद्बोधन । अष्ट पाहुड्‌ क यष्ट 
सूत्रों पर नवीनतम विश्लेषण । पृष्ठ १६०, मृल्य १२८ 


शिखरजी तीर्थं दन : महोपाध्याय ललितप्रभ सागर 
जेन तीर्थं सम्मेत शिखरजी के इतिहास एव विकास का विस्तृत व्यौरा। 
पृष्ठ ठ, मूत्य ८- 


प्रेरणा : महोपाध्याय ललितप्रभ सागर 
संसार में समाधि के फूल कैसे खिल सकते है, आध्यात्मिक सतोँ के जीवन से जुडे 
सच्चे घटनाक्रमों के द्वारा उसी का सहज विन्यास । पृष्ठ १००, मूल्य १५८- 


सत्यम्‌ शिवम्‌ सुंदरम्‌ : श्री चन्द्रप्रभ 
श्री चन्दरप्रभ के विशिष्ट जीवन-सूर्रं का सकलन। बाते छोरी, भाव गहरे । 
पृष्ठ १६०, मूल्य ३०/- 


जिन-शासन : महोपाध्याय चन्द्रप्रभ सागर 
काव्य-शेली में जैनत्व को समग्रता से प्रस्तुत करने वाला एकमात्र सम्पूर्णं प्रयास । 
पृष्ठ ८०, मूल्य ३८- 


महान्‌ जेन स्तोत्र : महोपाध्याय ललितप्रभ सागर 
अत्यन्त प्रभावशाली एवं चमत्कारी जेन स्तोत्रो का विशाल सग्रह । 
पृष्ठ १२०, मूल्य १०५ 


भोमिया भावांजली : प्रकाशकुमार दप्तरी 
अधिष्ठायक देव श्री भोमियाजी महाराज के लोकप्रिय भजनो का प्यारा-सा सकलन। 
पृष्ठ ६४, मूल्य ७/- 


एेसी हो जीने की शैली : श्री चन्द्रप्रभ 
जीवन ओर धर्म-पथ को पुनर्परिभाषित करते हुए जीने कौ साफ-स्वच्छ राह दिखाती 
पुस्तक । पृष्ठ १७६, मूल्य ३०/- 


पंच प्रतिक्रमण सूत्र : महोपाध्याय ललितप्रभ सागर 
जेन धर्म परम्परा में प्रचलित पंच प्रतिक्रमण सूत्र का विधि सहित प्रकाशन । साथ ही 
सप्त-स्मरण, विविध स्तोत्र, रास एव स्तुति-पाठ। पृष्ठ २००, मूल्य २५८ 


श्री अगरचन्द नाहटा : व्यक्तित्व एवं कृतित्व : शारदा गोस्वामी 

प्राचीन साहित्य एवं इतिहास के मूर्धन्य विद्वान श्री अगरचद नाहटा के जीवन-वृत्त एव 
कर्तृत्व पर लिखा गया शोध प्रबन्ध । साथ ही श्री नाहटा के लिखे-च्पे पोच हजार से 
अधिक लेखो का सूची-पत्र। पृष्ठ ३००, मूल्य ५०/- 


जीवन, जगत ओर अध्यात्म : महोपाध्याय ललितप्रभ सागर 

जीवन-जगत की समस्याओं के समाधानो को दूँढृने का प्रयास । सटीक प्रवचन । 
पष्ठ १८०, मूल्य ३०/- 

संबोधि-ध्यान-मार्गदर्शिंका : सुश्री विजयलक्ष्मी जैन 

संबोधि-ध्यान-शिविर कौ प्रायोगिक मार्गदर्शिका; ध्यानयोग-विधि की एक महस्वपूर्ण 

पुस्तक । पृष्ठ ५६, मूल्य ५/- 


अओंगन में आकाश : महोपाध्याय ललितप्रभ सागर 
तीस प्रवचनं का अनूठा आध्यात्मिक संकलन, जो आम आदमी को प्रबुद्ध करता हँ 


ओर जोडता है उसे अस्तित्व की सत्यता से। पृष्ठ २००, मूल्य ३०/- 
जिनसूत्र : श्री चन्द्रप्रभ 
भगवान्‌ महावीर कौ पवित्र वाणी का सार-संकलन। पृष्ठ ८०, मूल्य ३/- 


अन्तर के पट खोल : श्री चन्द्रप्रभ 
ध्यान-साधकों को सत्य, शांति ओर आनंद कौ राह दिखाने वाली अभिनव पुस्तक । 
पृष्ठ ९६, मूल्य १५/- 


} 
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रजिस्टरी चार्ज एक पुस्तक पर २०/- रुपये, न्यूनतम दो सौ रुपये का साहित्य मंगाने 
पर डाक-व्यय से मुक्त। धनराशि श्री जितयशाश्री फाउंडेशन (अरा 7 -८^5६^, 
तारा 7 00ापा2^उप) कोलकाता के नाम पर वैक-ङ़ाफ्ट या मनिआडर दास 
भेजे । वी पी.पी. से साहित्य भेजना शक्य नहीं होगा। आज ही लिखें ओर अपना ओडर 
निम्न पते पर भेजें - 
श्री जित्तयश्ा फाउंडेशन 


९ सी-एस्प्लानेड रो ईस्ट ची-७, अनुकम्पा द्वितीय 
रूम नं. २८, धर्मतल्ला माकेट एम आई. रोड 
कोलकाता-७०० ०६९ ज्यपुर-३०२ ००१ (राज ) 
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